गुज्िस्तों में आये कुछ प्रसिद्ध स्थानोंका 
भोगोज्षिक परिचय । 
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इसकन्द्रिया ( 6/ट्बवाव्र 76 )--मिश्न देश में, नील नदी ष्फे 
मुद्दाने पर, क्रीब हज़ार घप व्यतीत हुए, सिकन्द्र ने 
बसाया था। ( अध्याय ३, कहानी १४ ) 

खुरासान ( /४6072555४ )--्दारिल का एक प्रान्त | (३-७) 

दमएक्‌ ( 202/८5०४४ )--एशियाटिक ट८र्की के सीरिया प्रान्‍्त 
का सब से वड़ा शहर | दुनियाके पुराने शहरो में से 
एक। व्यापार का केन्द्र। हज्जको जानेबालो का 
प्रधान विश्राम-स्थान | ( २-२४ ) 

बसरा ( 8८०४ )--एशियाटिक टर्को के मेसोपोरेमिया धान्त 
का खास बन्द्रगाह । फारिस की खाड़ी के उत्तरीय 
तट पर अवस्थित । ( ३-१७ ) 

चग़दाद ( 8८2४८८ )--एशियाटिक टर्को के मेसोपोर्टेमिया 
प्रान्तका एक शहर। मुसलमानोंका प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान | उनके खलीफ़ाओका निवास-स्थान | व्यापार 
की मण्डी। ( २-४१-४४ भादि ) 


( £ ) 

मक्का (॥४८८८)-८किश अरेविया में मुसलमानों फा सुप्रसिद्ध 
तीर्थ । 

मदीना (॥/४०४८)--टकिश अरेविया में एक प्रसिद्ध शहर । 
मुहम्मद्‌ साहब का समाधि-मन्दिर इसी शहर में है, 
अतणव मुखब्मानों की द्वष्टि में यह बर्ड महत्व. की 
ओर श्रद्धा की जगह है. । 

सहरा (5८/८/८)--एफ्ठिका का प्रसिद्ध रेतीला जछुल | यह 
जछूल संसार में सब से बड़ा है। यद्द इतना बड़ा है 
कि इसमें भारत जैसे दो देश बस सकते हैं । 





निवेदन ! 
कि >> 
इस पुस्तक की पहली आवृत्ति निकले कोई चार वर्ष हो 
गये। अब हाथमें इसकी कापियोके न रहने ओर माँगोंका 
सिलसिला जारी रहने से इसको दूसरी भथावृत्ति, इस कागज 
के दु्िक्ष के समयमेंही, निकालनी पड़ी । 
इस वारको गुलिस्ताँ पहली के मुकावले में बिलकुल नई 
चीज है। श्रीमान, पं० ज्वालादत्त जी शर्म्मा, किसरौल, मुरा- 
दावाद-निवासी ने इस संस्करण में वहुत कुछ काम किया है। 
प्रत्येक कहानी के सिर पर जो शेर दिये गये हैं, यह उन्हीं की 
कृपा के फल हैं। उनके सिवा एक ओर प्रसिद्ध विद्वान ने 
इस के संशोधनमे बड़ी सहायता की है, अतणव में उक्त दोनो 
महानुभाव सज्ञनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 
इतना लव होनेपर भी सम्भव है, कि इसमे अनेक [भूले 
रह गई हों। भूलोंकि लिए में सहृदय पाठकोसे क्षमा माँगकर 
अपना निवेदन शेप करता ह' ओर आशा करता है, कि उदार- 
हृदय द्यालु सज्ञन क्षमा-प्रदान मे संकोच न करेंगे। 


कलकत्ता] विनीत-- 
७ अगस्त; सन १६१६ । हरिदास || 


विषय-सची । 
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शंख सादीका परिचय । 
+39%शएट्प्ट्सछ- 


29088 टिस्ताँके पूल लेखक शेख मसलहुद्दीन सादी शी- 
है; शु हि राज़ी हैं। आप का जन्म ईरानके शीराज़ मामक 
29658 नगर मे हुआ था। आपको जन्‍्म-तिथि का 
ठीक पता.ततो नही चलता, परन्तु इस वातमे ज़्रा भी सन्देह 
नहीं कि आप का जन्म अमगरेज़ो वारहवी शत्ताव्दी के अन्त 
हुआ। आप कुछ दिन भारतवर्ष में भी रहे ओर आपने 
यहाँ की भाषा आदि सीखी। बहुत से देशों की यात्रा करके 
आपने खूब अनुभव प्राप्त किया। आपने भअरवी-फारसी में 
अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उन सब में गुलिस्ताँ, बोस्तां ओर 
करीमा का शिक्षित जगत्‌ में बड़ा आदर है। इन तीनो से 
भी, गुलिस्ताँ का सब से अधिक आदर है। 
गुलिस्ता के अंगरेजी में भी अनेक अनुवाद हैं। उनमें 
सब से बढ़िया अनुबाद “लाइट आफ एशिया” के लेखक का 
किया हुआ है । 
शेख खादीने पचास वर्ष की उम्र तक कोई पुस्तक नहीं 
लिखी थी। उस समय तक वे अपने समय की विशेष कदर 
नहीं करते थे। इसके वाद्‌ आपने एकान्तवास करना शुरू 


( खर ) 

किया। उसी समय से आपने श्रन्थ-प्रणयन फाय्ये शुरू 
फिया। सन्‌ ६५६ हिजरी में आपने शुलिस्ताँ को समाप्त 
फकिया। शुल्स्ताँ को लिख फर नोतिज्न सादी ने अपनी 
कीर्ति को संसार में सदा के लिये स्थिर कर दिया है। 
निस्लन्देह आपकी इस चाटिका में कभी पतमड़ नहीं होगा । 
आपके विपयमे' मि० ओसले के शब्द लिख. फर हम आपका 
परिचय समाप्त करते हैं-- 

४धप्‌0॥७ 9706680 0वाह्रात७॥४ 0 7807/98, 6 ॥4#९०१- 
4658 009868807 0 एञए, 8०7०४ धावे [087प॥2 

जिस समय आप ईरान में” अपनी योग्यता, विद्वता ओर 
नोतिन्ञान के लिए अद्वितीय माने जाते थे, उस समय वहाँ 
अवबक बादशाह राज्य करता था। श्र खादी १०० वर्ष 
से ऊपर इस दुनिया में रह कर शान्तिसे पश्चत्य को प्राप्त हुए। 





_5»>55- “0. 
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राजनीति 


“का 2 9-० 
ऋछ [एन लक 
जहों ऐ बिरादर न मानद वक्त | 
दिल अन्दर जहाँ आफिर वन्‍्दो बस ॥१॥ 
चो आहंगर रफ़्तन कुनद जाने पाक। 
चे बर तल्‍्त सुदेन ने वर रूये खाक ॥९॥ 
हा क#कके ने सुना है, कि किसी बादशाह ने एक क़ैंदी को 
के में # फाँसीका हुक्म दिया। क़ींदीने, ज़िन्दगीसे नाउम्मेद्‌ 
क्ककाकक होकर, उले अपनी भापा में खूब गालियाँ दी। 
कहावत मशहूर है कि, “जो आदमी अपनी ज़िन्दगी से हाथ 


भाई, यह संसार किसी के साथ नहीं जाता | इश्सलिए इसके साथ 
दिल मत छगाओ--लगाओो श्सके बनाने वाले के साथ | उसके साथ सम्पन्ध 
जोड़ने से ठुम्शरा भला होगा ॥१॥ 

प्राण-वायु के निकल जाने पर, चाददे लाश तख्त पर पढ़ी रदे या खाक पर, दोनों 
पर एक सी द | मरने के वाद राजा ओर रंक में कोई फर्क न्ीं रहता ॥शा 


$35-<9- *₹९-+१९० -१७-नहे" 
कि 
4 3) 


3 


२ गुल्स्ता | 


धो बैठता है, वह अपने दिल की सब वातें कह डालता है। 
जिस तरह कुत्ते से खदेड़ी हुई बिल्ली, अपने बचने का कुछ 
उपाय न देख कर, कुत्तेपह्ही उलट कर भपद्टा मारती है 
ओर जिस तरह, मोक़ा पड़ने पर, जब किसी मनुष्यकों अपनी 
जान बचाने का कोई उपाय नहीं सूक पड़ता, तब उसका 
हाथ ख़ाहमख़ाह तेज्ञ धार की तलवार पर पड़ता है; उसी 
तरह जब मनुष्य की सब आशाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब वह 
निरीह होकर जो जी मे आता है, वही बकने लगता है 
ओर इस तरह अपने दिकः का गुवार निकालता है।” 
बादशाह ने अपने नोकरों से पूछा,--“यह क्‍या कहता है ?” 
एक दयावान्‌ चज्ञीर ने जवाब दिया,--“महाराज! यह 
कहता है कि जो मनुष्य अपने क्रोध को शान्त रखता है 
ओर संघ जीवों पर दया रखता है, ईश्वर उसे अपना 
मित्र बना लेता है।” बादशाह को यह बात सुन कर दया 
आई ओर उसने अभागे क़दी की जान वखश दी। इतने 
मे एक निर्देयी बज्ञीर वोछा,--“हमारे जैसे मततवे बाले 
मनुष्य के लिये, वादगाद्द के सामने, मूठ बोलना टीक नहीं 
है। उस क्रदी ने आप को मनमानी गालछियाँ दी थीं।” 
उसकी बात झखुन कर, वादशाह नाराज़ होकर बोला,-- 
“में तुम्हारी इस वात से अपने पहलछे वज़ीर की मूँठी बात 
फो ज्ियादा पसन्द करता छह, क्‍योंकि बद बात भलाई 
के इगशादे से फद्दी गई थी ओर तुमने जो कद्ा है, बट 


पहला अध्याय | डर 


बुराई के इरादे से। चुद्धिमानो का कथन है, कि जिस सच वात 
के सुनने से बुराई करने की इच्छा पैदा होती है, उससे वह झूठ 
बात लाख दर्जे अच्छी है, जिससे भलाई करने का उपदेश मिलत 
है। बादशाह लोग हमेशा दूसरो की सलाह से काम किया 
करते हैं, इसलिये जो लछोग उन्हें बुराई करने की सलाह देते हैं, 
उन्हें धिक्कार है ! फ़रीदू के महरू की दीवार के ताक़ पर लिखा 
है;--“भाइयो ! यह संसार चार दिन का साथी है. ; यदि हमेशा 
के लिये अपना भला चाहो तो परमेश्वर मे छो लगाओ। इस 
झूठी दुनिया की राजधानी पर विश्वास मत करो। देखो, 
तुम्दारे जैसे कितनों को इसने बनाया ओर विग्राड़ दिया। जिस 
वक्त पवित्र प्राण निकलने लगते हैं, उस वक्त सिंहासनपर प्राण- 
त्याग करने वाले बादशाह ओर ख़ाली ज़मीन पर मरने वाले एक 
भिखारी में क्‍या फ़के रहता है ?” 
शिक्षा--इस कट्दामी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं--(१) दूसरे की 
भन्लाई या पराई ज्ञान बचाने के लिये, अगर भूठ भी बोलना पड़े तो कोई 
दोष नहीं है । वह सच ख़राब है, जिससे दूसरे को द्वानि हो या किसी 
की जान जावे। (२) यद्द संसार असार है। जगत ओर उप्तके पदार्थों 
की माया-ममता मिथ्या है। इस जहान में कितने ह्टी बाग लगे, फले, फले 
ओर सूख गये। एक से एक बढ़कर राजा बादशाह हुए, जिन्होंने ससायरा 
पृथ्वी का राज्य किया , घारी दुनिया को एक नकेद्ध में नाथ दिया , किन्तु, 
झाज उनका नामो-निशान नहीं है । जब तक इस कलेवर से प्राणों का प्रयाणय 
नहीं होता; तब तक हो अमीरी-ारीबी अथवा छटाई-बढ़ाई प्रभ्टति अवस्थाएं 
मानी जाती हैं। सरने पर राव ओर रहू, बादशाह और फ्रक्ोर एक हो जाते 


दर शुलिस्ति। 


जगत में ज़्च नामी हुआ । यद्यपि घष्ट आज इस जगत्‌ में नहीं है, उसके 
यदनकी ज़ाक का भी पता नहीं है ; तथापि उसका नाम लोगों के मुंह पर 
रहता है। घष्ट मर कर भी अमर है। इसका कारण केवल “परोपकार” 
है। मोत की गोदमें जाने से पहिले, मनुष्यमान्रको भरसक परोपकार करने 
यर कमर बाँधे रहना चाहिये । 





तीसरो कहानी । 
इ#श२9 ० &&-कूड 
ता गर्दे सुखन न थुफ्ता वाश्द | 
एबे। हुनरश नहुफ्ता बाशद ॥९॥ 
४५0/!7%# क बादशाहके कई बेटे थे। उनमें से सब तो रुम्बे 
श्ए 'क क़द के ओर खूबसूरत थे; सिर्फ़ एक वदसूरत 
१&02/402 ओर छोटे क़द्‌ का था। एक समय, वादशाह ने 


अपने वद्सूरत रूडके की ओर बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा। 
2 2 5 मनन ८ पक 3 पल 


किसी आदमी की डुराई-मराई उस समय तक मालम नहीं दोती, जब 


सक के वद बातचीत न करे ॥ ९ 
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लड़का बड़ा अक्छमन्द्‌ था। वह अपने बापके मन की बात 
ताड़ गया ओर चोला,--“पिता ! छोटे क़दका अवलमन्द्‌ मनुष्य 
लम्बे क़दके बेवकूफ से अच्छा होता है। हरेक चीज़ की क़द्र 
उसकी डेंचाई के अनुसार नहीं की जाती। भेड़ पवित्र ओर 
हाथी अपवित्र जानवर समझा जाता है। सिनाई पव्वच॑त 
पृथ्वी के ओर सब पहाड़ों से वहुत छोटा है, पर ईश्वर के 
यहाँ उसकी पद्वी ओर उसका मान सब से बढ़ कर है। 
एक दिन एक दउुब॒ले-पतले अक्लछमन्द आदमी ने किसी मोटे- 
ताजे वेबक़फ से जो कहा था, क्या आपने उसे खुना है? एक 
अरबी घोड़ा, चाहे वह कितनाही दुबछा हो, अस्तब॒ल के 
सारे गधो से अच्छा होता है |” इन बातोकों सुनकर, बादशाह 
हँसा ओर द्रवारी लोग छड़के की तारीफ करने लगे एवं 
उसके भाइयों ने दिल में रञ्न किया | ,जब तक भाद्मी नही 
बोलता, तब तक उसके गुण-दोष प्रकट नहीं होते। हरेक 
जड़ूछठ को वीरानन समझना चाहिए; सुमकिन है कि, 
उसमें कोई सिंह सो रहा हो। हमने सुना है, कि जब 
एक ज़ोरावर ग़नीम ने बादशाह पर चढ़ाई की ओर दोनों 
तरफ की सेनाओं का मुकाबला हुआ, उस वक्त सबसे पहले 
इसी नोजवान शाहजादे ने, शत्रुसेना के भीतर अपना घोड़ा 
बढ़ा कर शत्रु की लछकारा ओर कद्दा,--“में छड़ाई में पीठ 
दिखा कर भागनेवाला नहीं हूँ, बल्कि खून से नहा कर 
अपना सिर देनेवाला हें। क्योंकि जो आदमी लड़ता है 
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बुद्धिमानी एव शुरवीरता का खूबसूरती झोर बदसूरती से कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। पुरुष में गुणों की जितनी जरूरत है उतनी छन्दरता ओर डील-होष 
की आवश्यकता नहीं । दूसरे यद्द भी ध्यान रखने-योग्य बात है, कि 


एक राज्य में दो राजे नहीं रह पघकते , झ्रगर रहेंगे तो बखेडा जरूर 
डोगा। 


चोथी कहानी । 





अब गर आये जिन्दगी वारद। 
हर्गिज अज श्ासे वेद बर न छुरी ॥ 7 ॥ 


इाखएद्ाए सी पहाड़ पर अरबी डाकुओं ने डेरा डालकर, 
2 कि काफिले बालों का रास्ता बन्द कर दिया था। इन 
आल लोगों के उत्पात से वहाँ के वाशिन्दों के नाकोंदम 
हो गया था| खुलतान की फोज ने भी इन छोगों से हार मान 








फूले-फले न बेत; यदपि छुपा वरपद्दिं जलद | 
मूरख-टृदय न चेत, जो थुरु मिर्ले विरखि-सम ॥| 


घुलसीदास | 


पहला अध्याय । 7 
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लो थो, क्‍योंकि ये छोग पद्दाड़ की चोटी पर के किले 
को अपने क़छलें में करके ओर उसे अपना गढ़ वना कर 
उसी में रहा करते थे। बादशाह के मन्त्रियों ने आपस 
मे सछाह की, कि इस बला को किस तरदद टठालना 
चाहिए ; प्योकि अगर ये छोग इसी तरह छोड़ दिये जायेंगे, 
वो कुछ दिन याद इन्हें दवाना सुश्किक हो जायगा। ताज्ञा 
लगा हुआ पेड़ एक आदमी की ताक़त से उखड जाता है; 
पर वही जब वढ़ता-बढ़ता जड पकड़ छेता है, तब चर्ख़ो लगाने 
से भी उस की जड़ नहीं उखड़ती। मभरतनेका मुँह सूई से 
बन्द कर दिया जा सकता है, पर वही जब पूरे चश्मे का रूप 
श्रायण कर छेता है, तब उसे हाथी भी नहीं रोक सकता। 
अस्तु, उन छोगों ने च्हाँ एक जासूस भेजने का निश्चय किया 
ओर उससे कह दिया, कि जब डाकू छोग किसी दूसरी जाति 
पर हमला करने जायें ओर उन की जगह ख़ाली हो ज्ञाय, 
तब हमें खबर दे देना। इधर, थोड़ेसे चुने हुए सिपाहियोंको 
पहाड़ की दरी मे छिपा स्कखा। शामके ,वक्त, जब डाक 
लछोग अपनी चढ़ाई पर से लूटपाद का माल छेकर वापिल 
आये और अपनी छूटी हुई चीज़ों ओर हर्वे-हथियारों को 
रख कर आराम करने ठगे, तव, कोई एक पहर रात गये, पहले 
दुश्मने-नींद ने उन पर हमछा किया। इसके बाद, कोई 
आधीरातके समय, छिपे हुए सिपाही भाड़ी से निकल पड़े ओर 
उन्होंने एक-एक करके सब डाकुओँ की मुश्के बाँध लीं | सवेरा 


श्२ गुलिस्ता | 


होते ही, खब के सब द्रवार में छाये गये और बादशाहने 
सबके प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी । 

इन डाकुओंके साथ एक छोटासा छड़का था। इस 
विचारेकी जवानी का फल भी अबतक न पका था। इसके 
गालोंपर, वसन्‍्त ऋतु के आदि में खिलने वाली गुलाब फी 
कली की तरह, कोमछूता भरूक रही थी। एक वजीरने, 
बादशाह के तरूत का पाया चूम कर ओर पृथ्वी को प्रणाम 
फरके, वादशाह से अज्ञे को,--'महाराज ! इस बालक ने 
अभी तक अपनी ज़िन्दगी के वग़ीचें का फल भी नहीं चक्‍सा 
ओर अपनी जवानी के मोखिम को फ़लछ का सुख भी नहीं 
भोगा; इसलिए आप की मशहूर मिहरबानी की वजह से 
में उम्मेद करता हें, कि आप इस वालकको स॒त्यु के मुँद मे 
जाने से बचा कर, मुझे एहसानमन्द करेंगे |? बादशाह 
बड़े समझदार थे, उन्हे यह यात पसन्द न आयी। उन्होंने 
फहा,-“दूपित जड़ से कभी भच्छा छायादार घृक्ष उत्पन्त 
नहीं होतवा। नाछायक़ को शिक्षा देना, भुम्बद॒ पर अखरोट 
फेंकने के बराबर होता है; इससे सब को एकदम नि्नछठ कर 
देसा हो बेहतर है; क्योंकि सब आग बुका कर एक चिन- 
गारी वाकी रहने देना या साँप को मार कर उसके वच्चे को 
चना रखना, घुद्धिमानोका काम नहीं है। बादल का पानी 
की जगद अम्ठत वसरसाना मुमकिन हो सकता है; परन्तु बेत 
की डालियॉले कभी फल धाप्त नहीं दो सक्रवा। कमीने के 
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पीछे अपना समय नए करना अच्छा नहीं । क्योंकि नरकुछ में 
से कभी चीनी नहीं निककः सकती।” वज्ञीर ने ज़ाहिरा 
इन बातों को पसनन्‍्द्‌ किया ओर इस उचित चिचार के लिये 
बादशाह की तारीफ़ करके कहा,--'ईश्वर आपको अमर 
करे! आपने जो कहा वह विल्कुछ ठीक है । अगर 
यह बालक उन बदज़ातों की सड्भति में कुछ दिन रहता, 
वो यह भी उन्हीं लोगों की तरह बदमाश ओर बचद्चलन 
हो जाता। पर आप के इस तावेदार को आशा है, कि अगर 
यह अच्छे आदुमियो की सज्लति में रक्खा जायगा ओर 
इसे अच्छी शिक्षा दी जायगी, तो इस के स्यालछात ओर 
सिद्धान्त ऊँचे दर्जे के हो जायेंगे; क्योकि यह अभी बच्चा 
है। इसलिण इस का, उन वद्माशों की तरह, वीतिविरुद्धू 
ओरे द्वेषघूर्ण बद्मिज़ाज होना नासुुमकिनम है। हदीस मे कहा 
गया है, कि,--“जन्म लेने के समय सब का मिज्ञाज 
इस्लाम-धर्म से परिपूर्ण रहता है; फेचलछ माता-पिता के 
भेद के कारण कोई यहदी, कोई ईसाई ओर कोई मजूसी 
हो जाता है। हज़स्त नूहके लड़के ने दुष्ठों की सड्डति की; 
इसलिये उनके घराने से पैग़म्बरी जाती रही। कहफ़ के 
साथियोंके कुत्तेने भले आदमियों को खुहबत की, इससे 
वह आदमी बन गया।” वचज्ञीरने जब यह बात कही, तब 
ओर भी कई एक द्रवारी बादशाह से अज्जं करने मे उसके 
साथ हो गये। निदान बादशाहने उस वालक की जान 


१४ गुलिस्ताँ | 


बख़्श दी ओर कहा,--“यद्यपि मुझ तुम्हारी अर्ज॒ पसन्द नहीं 
है, तोमी में उसे मंजूर करता हूँ । तुम छोग नही 
जानते, कि जाल ने रुस्तम से कया फहा था ?--अपने वैरी 
को कमज़ोर ओर तुच्छ कभी मत समभको। हमने अक्सर 
देखा है, कि सोते से पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा निकलता 
है; लेकिन वही पीछे इतना बढ़ जाता है कि, उस में माल से 
लदे हुण बड़े-बड़े ऊँट बहने लगते हैं।” अलक़िस्सा वज्ञीर 
ने उस लड़के को अपने घर ले जाकर बड़े नाज़ ओर ने- 
मतसे पाछा ओर उसको शिक्षा दी। उसकी वालीम के 
लिए एक अच्छा उस्ताद मुक़रर किया। जब वह अच्छी 
तरह सवाल-जवाब करना ओर द्रबार का ज़रूरी काम-काज 
सीख गया ओर छोगों की नज़र में भला जेंचने छयगा; तद 
एक दिन वज़ीरने उस के आचार, व्यवहार ओर मिज़ाज के 
बारे में बादशाह से कहा, कि उस लड़के पर अच्छी शिक्षा का 
खूब असर हुआ है। आगे की मूर्खता अब उस के दिलसे 
एकद्म दूर हो गई है। बादशाहने इस वात पर हँस कर 
कहा,--“भेंडिए. का बच्चा यदि आदमियों के बीच में पाला 
जाय, तोभी बह भेड़ियाही सहेगा।” इस घटना के दो 
वरस वाद, उस लड़केने, वस्ती के कुछ नीच ओर छुव्नों के 
साथ मिल कर, दाँव पाने पर, वज़ीर ओर उसके दोनों 
लड़कों को जान से मार डाहा एवं बहुतसा माल-असवाब 
लूट ले गया ओर अपने वाप की जगह ख़द सरदार 
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बनकर डाकेज्ञनी करने लगा। वाद्शाह यह ख़बर पाकर 
बढ़े दुखी हुए ओर बोले।--“निकम्मे लोहे से कोई अच्छी 
तलवार कैसे बना सकता है? अक्लमन्दो, सुनो | किसी 
बदज्ञात नाछायक्को नेक वनाना नामुमकिन है। मेह ऐसा 
पक्षपात-हीन है| कि, क्या वाग़ीचा ओर क्‍या ऊसर ज़मीन हर 
जगह एकसा पानी वरसाता है, पर वागीयों में छाला फलते 
हैं ओर ऊसर में घास उपजती है। ऊसर ज़मीन में कमी 
सस्बुल नहीं उपजता ; इसलिए ऊसरमें बीज बोकर बर्बाद 
न करो। बदमाशों पर दया करना, भले आदमियों को जुकसा- 
न पहुँ चाना है।” 
शिक्षा--इस कहानीते हमें ये नसीहतें मिलती है -- 

(१) शत्रु को दुबल देख कर लापरवाही न दिखानी चाहिए , जोर पकड़ 
लेनेपर दुश्मन को परास्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अतः 
शत्रु को भूल कर भी बल्वानू न होने देना चाहिए। (२) जो प्रयोग्य हे, 
जो नालायक है, जिसकी असलियत ख़राब है, उसे कैपीही अच्छी शिक्षा 
दी जाय, केप्तीही भली छह्चत में रक्खा जाय, वह दृश्गिज़ अच्छा न 
होगा अर्थात्‌ जेसे-का-तेसाही रहेगा। शिक्षा निश्षन्देह उत्तम चीज है, 
परन्तु दुर्जनोंको वह मो छज्नन नहीं बना सकती। (३) दुएों पर दया 


न करनी चाहिए , क्योंकि इस किछ्से के वजीरने दुष्ट पर दया करके 
झपनी ओर झपने बेटों की ज्ञान गँवाई। 





१६ गुलिस्ताँ 


पांचवी कहानी । 
2-2० मी 

बालाये सरश जे होशमन्दी | 

माताफ्त प्रितारये घलन्दी ॥९॥ 
बकुफेशी>2७ ने अंग लमश की ड्योढ्रीपर एक प्यादे का लड़का 
श्ट् में 2६ देखा। वह लड़का इतना बुद्धिमान ओर समभ- 
४9$97४5#07- दार था, कि बयान नहीं किया जा सकता। उस 
मे उच्च छ्रेणीकी योग्यता के चिह्च बचपनसेही नज़र आने 
रंगे थे। चुद्धिमानी के मारे उसके सोभास्य का सितारा डसके 
ललाट पर चमकता था। बहुत छिखने से क्‍या, थोडे 
स्वमय में ही वह अपनी खुन्द्रता ओर तीत्र बुद्धि के कारण, 
बादशाह का कृपापात्र बन गया। “धन से वड़प्पन नहीं 
मिलता, किन्तु योग्यता से मिलता है। मजुष्य अक़लसे 
बड़ा समझा जाता है, न कि बड़ी अवस्था से।” उसके 
लंगी-लाथी उससे जलने छगे। उन्होंने, उसपर बेईमानीका 
भू ठा इलाज़ाम लगा कर, उसको जान लेनेकी कोशिश को; 
पर वे सफलमनोस्थ न हुए। जिसका सच्चा मित्र मिहर- 
वान हो, उसका शत्रु क्या कर सकता है ? बादशाहने उस 
लड़के से पूछा:--“ये छोग तुमसे फ्यों शत्रुता रखते हैं ?” 
लड़के ने जवाब दियाः--“जगव्रक्षक ! आप की छाया-तले 





धोनहार बिरवान के दोत चौकने पात | 





पहला अध्याय | १७ 


अली #3- 3 3ञ3म ५१9 त3३+9७म5ल 2०५ <ज मर ढक 


आकर मेंने जलनेबवालों के सिचा सबको राज्ो किया है। जब 
तक मेरी भाग्य-छक्ष्मी छु से न रूठेगी, ये छोग कभी राजी 
नहोंगे। आप फी दोलत ओर अकबारल सदा ऐसेटी बने 
रहें, में किसी को नाराज़ करना नहीं चाहता; किन्तु उन जलने- 
वालो का क्या उपाय करूँ, जिन के दिल में चुराई-दही-चुराई 
भरी रहती है । 

ऐ अभागे जलनेवाले ! मर जा, क्‍योंकि तेरी बीमारी का 
इलाज सिवा तेरी मोत के ओर नहीं है । द्रोही मनुष्य यही चाहता 
है कि, भाग्यवानों पर आफूत आवे। अगर दिन में चमगीदड 
को न सूझे तो इस में सूरज का क्‍या दोप है ? सच वात तो 
यह है, कि ऐसी हज़ार आँखों का अन्धा होना अच्छा, किन्तु 
सूर्य की रोशनी का मारा जाना अच्छा नहीं । 

शिक्षा---इस ऋट्टानी में यह दिखाया गया हैः--(१) मनुष्य का मान 
योग्यता ओर बुद्धिमानी से होता है, धन और बढ़ी उम्र से किप्ती का मान 
नहीं होता । (२) पराई उन्नति देखकर जलनेवाले पुरुष वथा जल कर प्मपनो 
काया को ज़ाक करते है। व तक मालिक मिहरवान है और पोसाग्य-सूष्य 
के अल्त होने का पमय घह्दीं आया है, तब तक वे उस के नाश करने की 
इजारों कोशिशें करके भी सफल-मनोरथ नहीं हो सकते। परन्तु जिनके 


स्वसावमें यह रोग हम गया है, उनकी जान के छाथ ही यह जाता है। किस्ती 
की सन्‍्मति देख कर न जलनाही बुद्धिमानी दै। 





श्८ गुलिस्ताँ । 


| 
छणे कहानी 
“6०60 7 
बा रअब्यत चुलह कुन व जे जंग खत्म एमन नहीं | 
जा कि शाहन्थाहे आदेल रा रजय्यत लश्कर (अ) स्त ॥१॥ 
एड ७८ & दते है कि, ईरानके वादशाहों में एक ऐसा बाद- 
कक ८ शाह हुआ था, जो अपनी प्रजा के धन-माल को 
(४ ज्रच्ट हू ज़बरूस्ती छीन लिया करता ओर उसपर जोर- 
जुल्म किया करता था । डस के वारस्वार अन्याय करने से 
लाचार होकर, छोग उसके राज्य को छोड़ कर अन्य राज्योमें 
जा वसे । जब प्रजा राज्य छोड़ कर चली गई, तव राज्य की 
आमदनी घट गई, खज़ाना ख़ाली हो गया ओर ज़ोरावर दुश्मनों 
ने बादशाह को चारों ओर से धर दबाया। जिसे अपने 
बुरे दिनों मे सहायता लेनी दो, उसे अपने अच्छे दिनों में 
सज्लनता से चलना चाहिए। अगर तुम अपने नोकर के 
साथ मिहरवानी का वर्ताव न करोगे तो वह चल देगा। 
मिहर्वानी इस ढंग से करो, कि अनजान मनुष्य सी तुम्हारा 
आशापालक सेवक वन जावे | 
एक दिन लोग उसके सामने 'शाहनामे” से ज़हाक ओर 











प्रजा के साथ मेल करके शत्रु से लड़ना चाहए। प्रजा-पालक राजा 
की प्रजा सेना के वरावर दी दे। 


पहला अध्याय | १६ 





फ्रीदूँ के राज्य के पतन का विषय पढ़ रहे थे। वज़ीर ने 
बादशाहसे पूछा:--“फ्रीदूँ के पास न धन था, न देश था ओर 
न सेनाही थी, फिर उसे राज्य किस तरह मिला ?” बादशाह ने 
उत्तर दिया,--/“जिस तरह तुमने सुना है, कि लोग उस से मिल 
गये ओर उनके बलसे उसने राज्य पाया ।” 
वज़ीर ने फिर कहा,--“जब आप यह जानते हैं, कि छोगों 
के जमा करनेसेही राज्य बनता है, तब राज्य करने की इच्छा 
रखकर भी उन्हें क्‍यों भगाते हैं? अपनी जान को जोखिम में 
फंसा कर भी सेना फो राजो रखना उचित है, क्योंकि सेनाही 
राजा का वल है।” वाद्शाहने पूछा,--“सेना ओर प्रजा को 
इकट्ठा करने के लिये क्‍या तदबीर करनी चाहिए ?” धज्ञीर ने 
जवाब दि्या:--“बादशाह का इन्साफी होना ज़रूरी है, जिस से 
लोग उस के पास आवें ओर साथ ही दयाछु होना भी उचित 
है कि, जिस से लोग उसकी शरणमें आकर खुख-शान्ति भोगं। 
लेकिन आप में इनमें से एक भी गुण नहीं है। जिस तरह 
भेड़िया चरवाहे का काम नही कर सकता, उसी तरह ज़ालिम 
मनुष्य बादशाहत नहीं कर सकता । ज़ालिम बादशाह अपनी 
बादशाहत की नींव को खोद-खोद कर पोली करता है ।” बाद 
शाह, घवज्ञीर की नसीहत से चिढ़् गया। उसने बज्जीर के 
हाथ-पाँव वेधवाकर उसे जेल में भेज दिया। इस घटना 
के कुछ ही दिन पीछे, बादशाह के चचेरे भारश्योने बगावत की 
ओर सेना तैयार करके अपने बापकी बादशाहत का दावा 


७ शुलियस्ता । 


करने लगे। थे लोग जो उस के ज्ुब्म से वड्भ आ गये थे, 
शत्रुओं से मिल गये ओर उन्होंने उन्हें सहायता दी। नतीजा 
यह निकला, कि उस बादशाहके क़ब्ज़ेसे राज्य निकल गया ओर 
उनके हाथ आ गया | 
जो बादशाह ग़रीबों पर झ्लुब्म करता है, उसके दोस्त भी 
सुलीबतके दिव उसके जबरदस्त दुश्मन हो जाते हैं। अपनी 
सअय्यतके साथ अच्छा सल्गक करो ओर अपने दुश्मनके हमले 
से बेखटके होकर बैंठे रहो; क्‍योंकि इन्साफी बादशाह की रक्ष- 
य्यतद्दी उसकी फोज है। 
शिक्षा--इस कद्ठानी का खुलासा यह है कि, जो राजा प्रजावत्सल 
ओर स्यायप्रिय होते हैं, अपनी प्रजाके दुःख को अपनां दुःख ओर उसके 
छज्रको झपना छख छममते हैं, रात-दिन प्रजा की भलाई की चिन्तामें ही छगे 
रहते हैं, उनका राज्य 'अटख रद्दता है। हजार-इजार बलशथाली शत्र, भी 
उनको ओर शाँख उठा कर नहीं देख सकते , किल्तु जो राजा प्रजा को दुःख 
देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उपघका घन-माल भोर जायदाद जबरदस्ती 
दीन लेते हैं, उन राजाओं से प्रजा अप्रसन्‍न हो जाती है। प्रभाफे अप्र- 
घन्‍न रहने से राज्य की नींव दीघ्ली हो जाती है। क्योंकि प्रजा से ही 
राजा का राज्य है, यदि प्रजान हो तो राज्य कसा  प्रजाको नाराज 


करके, जोर से राज्य करने घाले का राज्य, बादल की छाया था बालू को 
सीत के समान है । 


पहदछा अध्याय | २१ 


सातवीं कहानी। 
फ<<€ 
ऐ सेर तुरा नाने जर्वी खश न नुमायद | 
माशूक्‌ मनस्त ऑकि ब नजदीक तो जिश्तस्त ॥ 

४3268 29 0 क बादशाह एक ईरानी ग़छाम के साथ जहाज़ 
ए्‌ ् में बैठा हुआ था। उस गुलामने न तो पहिले 
हल: कभी समन्द्रही देखा थान जल-यात्रा का कष्ट- 
ही अनुसव किया था। वह रोने-चिल्लाने छया ओर उसका 
सारा शरीर काँपने लगा। लोगोके वहुत-कुछ दम-द्कासा 
देने पर भी उसको तसल्ली न हुई। बादशाह के आरममें 
खलल पड़ा। उसके शान्त करनेका कोई उपाय न निकला। 
एक तस्वज्ञानी मनुष्य भी उसी जहाज में बैठा हुआ था। उस 
ने कहा,--“यदि आज्ञा हो, तो में इसे चुप कर दूँ ।? बाद- 
शाहने कहा,--“बड़ी मिहर्वानी होगी।” उस चबुद्धिमानने 
जहाज़वालो को हुक्म दिया कि, इसे समन्द्र मे डाल दो। जब 
उसने कई ग़ोते खा लिये, तब छोगोने उसके सिरके बाल पकड़ 
कर उसे जहाज़ की तरफ़ खींच लिया ओर दोनों हाथो के बल 

पतवार से रूटका दिया | 

आवश्यकता के समयही इर चीज की क़दर दोती है| भूख में गूलड 
सी पकवान दोते हें। इसी किये मेरा माशुक्क तुके अच्छा नईीँ लगता तो 
कोई आश्चर्य नहीं। 


रर गुलिस्ताँ | 


मिकीआ कक कक 


जब वह पानी से वाहर आया, तव चुप-चाप जहाज़ के एक 
कोने मे बैठ गया। बादशाह ने प्रसन्‍न होकर पूछा, कि यह. 
किस तरह चुप हुआ | बुद्धिमान ने उत्तर दिया,--“पहले न तो 
यह डूबनेके ढुःखकोही समभता था ओर न जहाज़ में बैठने के 
खुखकोही जानता था। इसो भाँति जिसने दुःख भोगा है, वही 
खुल की क़द्र जानता है। जिसका पेट भरा हुआ है, उसको 
जौकी रोटी अच्छी नहीं मालूम होती । जो दूसरेको कुरूपा 
मालूम होती है, वही मुझे मनोहर खुन्द्री मालूम होती है । स्वर्ग 
की अप्सराओं के लिए पाप-शोधक स्थान नरक है ओर नरक- 
चालोंके लिये पाप-शोधक स्थान स्वर्ग है। जिसकी प्रेमिका 
चग़ल में है ओर जो अपनी प्रेमिकाकी इन्तज़ारी में द्रवाज़े पर 
आँखें लगाये हुए है, उन दोनों में अन्तर है । 
शिक्षा--हुख भोगनेसेद्दी छस्की कदर मालूम होती है। 








पहला अध्याय | 


आठवीं कहानो । 
अजों कज तो तरतद बतसे ऐ हकीम । 
व गर॒ बा चुनो सद बराई बजंग ॥ १ ॥ 
00088 गोने हुस्मुज़ वाद्शाह से पूछा,--“आपने अपने धापके 
लो हर वज़ीरों मे क्या दोप देखा, जो उनको क़ीद्‌ करनेका 
मप्र ल हू: हुक्म दिया २? 
उसमे उत्तर दिया,--“मैंने उनमे कोई दोष नहीं देखा, 
किन्तु यह देखकर कि, वे मुझसे बहुत ही डरते हैं. ओर मेरे 
वचन पर पूरा भरोसा नहीं करते, मुझे भय हुआ कि कहां 
ऐसा न हो, कि थे लोग अपने वचावक्रे लिए मुम्केही मार 
डालने की चेष्टा करं--इसलिये मैंने महात्माओं की शिक्षाके 
अचुसार काम किया है |” महापुरुष कहते हैं,-जो तुम से 
डरते हैं, तुम उनसे डरो ; चाचा वैसे सो को तुम युद्धमें परास्त 
कर सको । क्‍्यावू नहीं जानता कि, बिल्ली जब निराश हो 
जाती है, तब अपने पञञों से चीते की आंखें निकाल छेती है। 
साँप अपना सिर पत्थर से कुचले जानेके भयसे चरवाहे को 
फाटता है | 


शिक्षा---जो तुम पर विश्वास म॒ रखते हों, तुम्हारी बातों को पन्‍्देद् 
फी दृष्टि से देखते हों, तुम से मयमीत रहते हों, उन लोगों का विश्वाप्त 


मत फरो 





एएल्‍रथशणणशशणणणााणनमामणााननानााभााभाााााााा आल कब बलवददिदकीब 
जे। तुक से ढरता हैं उससे तू भो डर -थद्द दूसरी बात दे कि 
सो आदमियों के तृ लड़ाई में हरा सकता हो । 


4; गुलिस्ताँ । 
५ न 
नवा कहानो। 
डक 
रोजयारम बच्चुद व वादानी । 
मन ने करदम शुमा हजर व कुनेंदर ॥१)॥ 
की कककी ३ रान का एक बादशाह छुढ़ापे में बीमार हो गया | 
हे ्ई # उसके बचनेकी कोई आशा न रही । इसी समय 
++++ ४ एक सवार दरवाज़े पर आया और यह खुशखबरी 
लाया,--“मेंने हुजूर के इकबाल से फ़लाँ क़िला अपने कब्जे 
में कर लिया है ओर शत्रु भी कैद कर लिये गये हैं। उस अश्चल 
की सेना ओर प्रजा ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है ।” 
बादशाह ने यह ख़बर सुनकर ठण्डी साँस भरी और 
कहा,--“यह ख़बर मेरे छिये नहीं है, बल्कि मेरे शत्रुओ के 
लिए है, जो मेरे पीछे मेरे राज्यके मालिक होंगे। मैंने अपना 
वहुमूल्य जीघन अपनी इच्छाओंको पूरी फरनेकी आशामें व्यर्थ 
गैवाया। किन्तु अब क्या होता है ; क्योंकि अब बीती हुई 
ज़िन्दगी के फिर छोटनेकी आशा नहीं है। इस समय मौत 


कूचका नक्कारा बजा रही है। ऐ आंँखो ! तुम मेरे सिर से जुदी 
हो जाओ । हाथ, भुजा और हथेलियों! तुम सव परस्पर 





कक कु 


#माँने अपना जीवन सूर्ख॑ता में काटा, में कत्तव्य-पालन न कर क्का--- 
भाइयो, ठुम मेरे जीवन से शिद्या लाभ करो, उत्तका भ्रतुकरण मत करो |” 


पहला अध्याय । २५ 


नि नम पी पक की पक की आज की की आम कलम अल लक सा की की पक का के आर ाशिर 


विदाई लो । मेरे मनोरथों के शत्रु काल ने मुझे धर दवाया 
है। है मित्रो! मेरा जीवन मूखता में बीता। मैंने अपना 
कत्तेव्य पालन नहीं किया। मेरा अनुकरण कोई न करना !” 


शिक्षा--ससार में जिसे देखो घचद्दी किस्ली न कि्ली प्रकार की भाशा 
शोर तृष्णा में गिरफ्तार है। कोई अपना राज्य बढ़ाना चाहता है, कोई 
धपना धन बढ़ाना चाहता है, कोई हाथी-घोड़े धा बग्घी को छवारी 
चाहता है, कोई राभदरबार में सात पाने की इच्छा रखता है। एक इच्छा 
पूरी होते न होते, दूसरों पेदा हो जाती है। इसी तरह आशा और तृष्णा 
के फन्‍्दे में फँंसकर, मनृष्य अपने अमृह्य फोर दुष्प्राप्प जीवन को बर्बाद 
करता है । मनुष्य की इच्छाओंका अ्रन्त नहीं होता, किन्तु इसके शरीर 
के अन्त होने का समय ञ्रा जाता है। प्रन्तिम समयमें घन, राज्य, पदवी 
बर्ग २: कोई मनुष्यके साथ नहीं जाता; साथ जाता है केचल घर्म्म ; अत- 
बुद्धिमान्‌ को, व्यर्थ की इच्छाओंके फेरमें पढ़कर, अपना अमूल्य जीवन व्यथ 
न गंवाना चाहिए। किन्तु उसे घदा अपने कत्त व्य-घम्मके पॉलन करने 
में लगाना चाहिए। 


२६ शुल्स्ति । 


दसवीं कहानी । 
>असन३क कनसनरम डा 
दरवेशो गनी बन्दये £ खाके दरन्द। 
आानों कि गनी तरन्द मुद्रतान तल्द ॥१॥ 
(8 क समय, में दमश्क़ की बड़ी मसजिदमें, पैग़म्बर 
कि ए 6६ ओलिया यहिया की क़त्र के सिरहाने बैठा था। 
। अरब का एक बादशाह, जो अन्याय के लिये प्रसिद्ध 
था, वहाँ तीर्थ करने आया। उसने ओलिया की पूजा ओर 
उसका ध्यान फरके निश्नलिखित बातें कहीं/-गरीब ओर अमीर 
सब इस देहली के दास हैं और जो बहुतही धनवान हैं. उनकी 
सृष्णा सबसे अधिक है ।” 
पीछे, उसने मेरी ओर देखा ओर कहा,--“फ़क़ीर लोग 
ईश्वर के सच्चे और पक्के प्रेमी होते हैं। आप मेरे साथ ईश्वर्से 
श्रार्थता फीजिए ; क्योंकि मुझ्ते एक बलवान शत्रु का भय है।” 
मैंने जवाब दिया,--“निर्बछोंपर दया करो, तो बलवान, शत 
सुम्हें कष्ट न दे सकेंगे। निर्येछ ओर निस्सहाय प्रजा को वाह" 
वल से दबाना अपराध है। जो ग़रीबॉसे मेलजोल नहीं स्खता 
उसे सदा भय रहता है , क्योंकि अगर किसी समय उसका पैर 


अमीर गरीय सभी जरूरत रखते हैं--श्सालिए दौन ई-भमीरों की 
जरुरतें मी जियादा ै--श्सलिए भौरों की भपेक्षा वे दीन भी जियादा हं॥१॥ 


पहला अध्याय | २७ 





जे >> ललजडजीजजलडज_+-+ाज जा ले बनजिजिज कल जज जी “० 


फिसल जावे, तो उसे कोई हाथ का सहारा न देगा। जो बदी 
का चीज वोता ओर नेकी के फलकी आशा करता है, वह चृथा 
अपने दिमाग को घकलीफ़ देता है ओर झूठे विचार बाँत्रता 
है। कानसे रूई निकाल के ओर मानव-मात्रके प्रति न्याय 
कर । अगर तू न्याय न करेगा, तो किसी न किसी दिन तुफे 
डसका दण्ड भोगना पड़ेगा । 

आदम के बच्चे एक दूसरे के अड्डः हैं ओर एकही तत्त्वसे 
बने हैं। जबकि एक अड्ः को तकलीफ़ होती है, तब दूसरे 
को भी होती है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को लापरवाही की 
नज़रसे देखता है यानी दूसरो की तकलीफ़ो से वेफ़िक्र रहता 
है,वह “आदमी” कहलाने योग्य नहीं है |” 

शिक्षा--मलुप्य को मलुप्य-मात्र पर दया रखनी चाहिए। निबंल, 
निरुष्द्वाय ओर निर्धनों पर भूल कर भी अत्याचार न करना चांहिए 
किन्तु दुक्षियोंके दुःख को अपने धमान समझ, उनके दुख दूर करने का 
उपाय करना चाहिए। जो गरीबों पर ज़ल्म करता है, उसे मुप्तीवत के 
दिन कोई सहायक नहीं मिलता । निश्चय है, कि बुराई करनेसे भला फल 
नहीं मिलवा। बदी करनेसे किसीकों झच्छा फल्ल न तो मिल्ता ओर न 
मिलेगाही । पअतः अनुष्य-मात्र के प्रति दया झोर सद्दानुभूति दिखानादी 
मनुष्य-मात्र का कत्तत्य है। 


अनाज जनननन समन 


८ गुलिस्ता । 
ग्यारहवीं कहानी | 


280:3:2: 2: 0 
ऐ जबर्दस्त जेरदस्त आजार | 
गरम ताके बमावद बाबार ॥१॥ 
बचे कार आयदत जहदारी | 
सुरदनत वेह कि मदुमआजारी ॥१॥ 
हि 02 ४ क दुफ़ा बग़दाद में एक ऐसा फ़क़ीर आया, जिसने 
ए ( कमी निष्फल प्रार्थना न की थो; अर्थात्‌ बह जो 
. 7९९७४ प्रार्थना करता था, उसे ईश्वर मंजूर कर लेता था। 
ज्योही ह॒ज्लाज यूछ॒ुफ को उसके आने की ख़बर लगी, उसने 
उस फ़क़ीर को बुलाया ओर कहा,--मेरे छिए ईश्चस्से दोआ 
माँगो ।” उसने कहा,---“है ईश्वर ! इसे मार डाल।” हज्जाज 
ने पूछा,-- "ईश्वर के लिए, यह किस प्रकार की प्रार्थना है (” 
उसने उत्तर दियाः--“यह तेरे और सब मुसब्मानों के लिए, 
शुभकामना है। तू बलवान होकर निर्बलों को सताता है। 
बेर यह जुल्म कब तक क़ायम रहेगा! वहुतही अच्छा हो, 
अगर तू मर जाबे; फ्पोंकि तू मनुष्यों पर अत्याचार करने 
बाला है | 
डे जवरदस्त, ८ परपाढ़क | तू कब तक दूसरों को तकलीफ 5ापूटएद्ररप््रर मऊ े क्ते के कतफ कैस है रेस १ तेरा 
मतणव तू मिनी ञ्दी 





धन-पम्पद, किस काम आयेगा ९ तू मनुष्य-पिक हैं, 


मर जाय, अच्छा है। 


पहला अध्याय | रह 


शिक्षा--छाधुझोंको श्पष्टटादी होना चाहिए। उन्हें चाहुकारितासे 
दूर रहना चाहिए । 


_ हर 
बारहवीं कहाना। 
--+29%८ल१-६९१०- 
वॉ कि ख्ववावश बेहतर अज्‌ वेदारियस्त । 
ओऑ चुनों वद जिन्दगानी मुदों बेह ॥ १॥ 
9९27%४/%8 ली ज़ालिम वादशाह ने किसी धमंपरायण मनुष्य 
न क्षि ई से पूछा,--में किस प्रकारकोी उपासना करूं, 
2/0226%: जिससे मुझे वहुतला पुण्य हो? उसने जवाब 
दिया,--/तुम दोपहरके समय सोया करो; क्योकि जितनी 
देर तुम सोते रहोगे, उतनी देर लोग तुम्हारे ज़ब्मसे बच्चे 
रहेंगे [? 
जब मैंने एक ज़ालिम--अत्याचारी-को मध्याह्काल में 
सोते हुए देखा तो मैंने कहा,--“चह अत्याचारी है, इससे 
उसका नींद के घशमे रहना अच्छा है। जिसके जागनेसे सोना 
अच्छा है, उसकी दुरी ज़िन्दगी से उसका मरना भला है ।” 
जौ अल्याचारी दे उसका सोना जागने से अच्छा है | सच त्तो यह ऐः 
कि उसके जीवन से उसका मरण दीं अच्छा है। 


३० गुलिस्ता | 


अमीनीजी- ीजीनी॑ीज: 


शिक्षा--अत्याघार-ज़ु ल्म----करना झच्छा नहीं है। भ्रत्याचारो 
का अत्याचार सदा स्थिर नहीं रहता। एक-न-एक दिन प्रत्याचारी को 
मोत अपने चुड्नल में फंपाही लेती है। अन्तमें, भ्रत्याचारीके प्त्याचार 
की कद्दासी अथवा बद़नामी रह जाती है। अत्याचार ईश्वर और मनुष्य 
घबके लिए अ्रप्रिय है। इसलिए अत्याचारी का परिणाम बराही 
शोता है। है 





की की कि की की कई" 





हि. मिल ५ 
तरहवी कहाता। 
(34% ८ 

अबल्हे को रोजे रोशन शमा काफूर्र निहद | 

जूदबीनी कश व शव रोगव नमानद दर चिराग ॥१॥ 
उछअऊछक ने एक बादशाह के विषय में खुना, जिसने तमाम 
में है रात ऐश व आराम में विताई ओर जब उसे खूब 

नशा चढ़ा तव कहने रूगा,--“मैंने, अपने जीवन 

में, आज की भाँति खुख कमी नहीं पाया; क्योंकि इस समय 

जे| मूखे दिन-ददाढ़ काफुर की वत्ती जलाता है, उसको एक दिन ऐसा 
आयेगा जो रातकी जलाने के लिए तेल भी न मिलेगा। उस्तको फिजूलखर्ची 
एक दिन विषमय फल लायेगी ही ॥१॥ 


पहला अध्याय | ३१ 


मुम्दे चुराई-मलाई का कुछ ध्यान नहीं है ओर न मुझे किसीले 
दुःख है।” एक नहूंग फ़क्ीर ने जो वाहर सर्दीमि लो रहा था, 
बादशाह की यह बात सुनी ओर कहा,--“ऐ बादशाह ! तेरे 
समान वलवान कोई नहीं है ओर तुझे किसी प्रकारका कष्ट 
भी नहीं है; परन्तु क्‍या तेरा हम लोगोंसे कुछ मी सम्बन्ध 
नहीं है ?” बादशाह इस वातसे बहुत हो प्रसन्‍न हुआ ओर 
एक हज़ार दीवारों का तोड़ा निकाल कर उससे कहा,- 
“ऐ फ़क्कीर! पा फैला ।? उसने उत्तर दिया:--“जवब मेरे. 
पास कपड़ा हो नहीं है, तब पल्ठा कहाँसे लाऊँ १”? 

बादशाह को फक़ीर की दोन दशा पर बहुत ही दया 
आई ओर उसने रुपयोंके साथ एक कपड़ा भी उसके पास 
मिजवा दिया | फ़क़ीर उस धन को थोड़े ही दिलों में उड़ा 
कर फिर आगया। धर्मात्माओंके हाथ में धन नहीं टिकता, 
प्रेमों के दिल में सत्र नहीं रहता ओर चलतनीमें पानी नहीं 
वहरता | 

एक समय, जब वाद्शाह को उस फुक्कीर का ध्यान सी न 
था, किसी ने उसका ज़िक्र छेड़ा। वादशाह नाराजु हुआ ओर 
उसकी त्तरफ्से उसने अपना मुँह फेर छिया। ऐसेही मोक़के 
लिए अक्लमन्दोंने कहा हैं,।--“वादशाहों के कोप से बचता 
चाहिये; क्योक्ति अक्सर वाद्शाहोंका ध्यान रज्यके ज़रूरी 
जरूरी मामदों्में उछ्लछ्य रहता है। डस समय जो छोग उनके 
ध्यानमे विश्न-वाधा डालते हैं, उनसे वाद्शाह नाराज़ हो जाते 


डरे गुलिस्ताँ | 


£७७ ४०-४४४४-३-८४७४४०४८७: 


है। जो शख्स अच्छा मौक़ा नहीं देखता, उसे बादशाह से 
कुछ नहीं मिलता। जब भोक़ा हाथ न आधे, तब बेहूदा 
चात करके अपना काम न बिगाउना चाहिण। बादशाह ने 
'कहा,-- इस गुस्ताख़ ओर फिजरू-ख़चे फो निकाल दो। 
इसने इतना धन बात-की-बात में फूंक दिया। बैतुलमालका 
ख़ज़ाना गरीबों को टुकड़े देने के लिये है, न कि शैतान के 
भाइयोंकी दावतके लिए। जो मूर्ख दिन में कपूर की बत्ती 
जलाता है, उसको चिराग़में जलाने के लिये यत के समय तेल 
नहीं मिलता ।” एक वुद्धिमान्‌ मन्त्री ने कहा,--“बादशाह ! 
इस श्रेणी के छोगों की परवरिश के लिए कुछ रक़म अलग 
सुक़रेर कर दीजिए, जिससे ये छोग किज़ु लख़वीं न कर सके । 
परन्तु आपने नाराज़ होकर, इन छोगों से विद्कुछ॒ही 
सम्बन्ध न रखने की जो भाज्ञा दी है, चह सच्ची उदारता के 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध है। किसी पर दयालु होकर, उसको आशा 
दिलाना ओर फिर एकदम निराश करके मार डालना अच्छा 
नहीं है। बादशाह लोगों को अपने पास आने नहीं देता, 
किन्तु जबकि समख़ावतका दरवाज़ा खुछ जाता है, तव बह 
उसे ज्ञोर से बन्द्‌ भी नहीं कर सकता। समन्दर के फिनारें 
कोई प्यासा मुसाफ्िर नज़र नहीं आता। जहाँ मीठे पानीका 
चश्मा होता है, चहीं मम्ुष्य, पशु, पक्षी ओर कीट-पतड़ू जमा 
छोते हैं । 
शिक्षा--इस्त कद्ठानी से हमें कई शिक्नाएं मिलती हैं :-- 
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मनृष्यको आपने ही छख में न भूले रहना चाहिए। दीन-दुश्चियोंकि दुःख की 
भी खबर रखनी चाहिए तथा उसका कष्ट निवारण करना चाहिए। (२) 
बादशाह या अमीरों से मोका देखकर बात करनी चाहिए। जो बिता मोकां 
देखे झुँह पे बात निकाल बैठते हैं, वे अपनी बात छोते ओर कुछ लाम 
नहीं उठाते। (३) मनुष्य को सम्क-बूक कर खच करता चाहिए; जो 
फिजूल-खची करते हैं वे दुःख पाते हैं। (४) दानका सिलसिला सदा 
जारी रक्नना चाहिए, कि धह वास्तविक दीन-दुछ्षियों के काम आवे। 


०३ [क4२ 
चोदहवों कहानी । 
आई ५। 2५ 2५: 
चो दारन्द गज अज प्रिष्ाही दरेग | 
दरेग आयदश दस्त बु्देंन व तेग ॥१॥ 
ब3028६ क बादशाह अपने राज्य की रक्षा की ओर बिल- 
ए्‌ ५६ कुछ ध्यान न देता था, यहाँ तक कि सेना-सामन्त- 
आए को वेतन आदि भी न देता था। सेना के सिपाहि- 
योको इस प्रकारके व्यवहार से इतना कष्ट हुआ, कि जब एक 


अिरवभन»-म-रमयमलमर, 





जो लोग सिपाहियों की धन-हारा रक्षा नहीं करते; सिपाही भी तलवार 
दारा उनकी रक्षा नहीं करते ॥१॥ 


डे 


३४ सुलिस्तां । 


शक्तिशाली शत्रुने बादशाहपर आक्रमण किया; तो सिपाहि- 
योंने उसका सामना करनेसे इनकार कर दिया। सैनिकोंकी 
तनखवाह रोक रखने से, वे छोग तलवारकों हाथ लगाना 
नहीं चाहते । नोकरी छोड़कर बैठ जानेवाठे सिपाहदियों में से 
एक मेरा बड़ा मित्र था। मेंने उसे धिक्कार कर कहा-एक 
सामान्य बातके कारण, अपने पुराने भालिकके अनेक वर्षो- 
के अनुप्रहतकों बिल्कुल भूल कर, विपद्के समय, उसका 
साथ छोड़ देना, वहुतही नीचता, बदनामी ओर छतप्नताका 
काम है|” उसने उत्तर दि्या,--"“यदि आप इस वातका 
पूरा-पूरा हाल खुनेंगे, तो मुझे दोषी न कहेंगे। मेरा घोड़ा 
दाने विना भरने पर आगया था। उसके चारजामेका 
कपड़ा फटकर चिथड़ा हो गया था | इस हालतमें भी, शाह- 
ज्ादे ने लोभके मारे सिपाहियों का वेततव रोक रकखा था। 
फिर भला, थे छोग उसके लिए अपनी जान दैनेको किस 
तरह भैयार हो सकते थे ? बीर योद्धाओं को धन देकर सनन्‍्तुष्ट 
रखना चाहिए, कि जिससे काम पड़नेपर वे लोग. अपना सिर 
दे सकें, क्योंकि यदि वे आपके पाससे वेतन न पावेंगे, तो धन 
पानैकी आशा से, किसी दूसरे के पास जा रहेंगे। योद्धाओं का 
पेट भरा रहने से थे बड़ी धीरताके साथ युद्ध करते हैं। परन्तु 
यदि भूखे रहते हैं, तो उन्हें मजबूरन रणसे पीठ दिखाकर भागना 


मर है | थ ५ के +ी निकों ० नोकरों # 
शिक्षा--राजा-बादगाहों को अपनी सेना के मतिकों तथा नौकरों का 
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वेतन बिना हील-हुम्तत के, समय पर, दे देना चाहिए। श्वभी बढ़े आदमियों 
को, जिनके यहाँ नोकर रहते हों, फ़ोरन उनकी तनख़ वाह दे देसी चाहिए । 
नोकर लोग जिससे वक्तपर तनख़बादह पाते हैं, उसके काममें कोताही 
नहीं करते झोर समय पर, आपने झपघामीके लिए, अपना पिर दे देनेमें 
भी झाना-कानी नहीं करते । 


पन्द्रहर्वी कहानी । 
#>>- 2 [9<<-+ 


आनों कि बकुजे जाफ़ियत बनाशिस्तन्द [ 

दन्‍्दाने क्यो दहाने गदुँवग वतानद ॥ १ ॥! 
खष्टऊ॥८ सी चज़ीर की नोकरी छूट जाने पर, वह साधुओं- 
| के एक समाज में ज्ञा मिला। महात्माओ की 
मटर सद्भगति से उसके हृदयमें बड़ी शान्ति उत्पत्न हुई । 
कुछ दिन बाद, बादशाह की छृपा-हृष्टि फिरी ओर उसने डसे 
फिर काम .करनेकी आज्ञा दी। परन्तु वज़ीस्ने यह आज्ञा 
स्वीकार न की और कहा,--“काममें रंगे रहनेकी अवस्थासे 


जो छोग णकान्त-वास करते हैं, उनको कोई हानि नहीं पहुँचाता | 
कु्चों के दाँत और भादमियों के मुंह उनके कछिए वेकार हो जाते दें ॥१॥ 


३६ गुलिस्ताँ । 
पदच्युति की अवस्था अधिक खुखद है। जो लोग संसारकी 
माया-ममता छोड़ कर, एकान्त में जाकर वास फरते हैं, वे सब 
प्रकारकी चिन्ताओं ओर भयसे मुक्त रहते हैं एवं स्वतन्त्रता- 
पूव्वंक खुख भोगते हैं।” बादशाह ने कहा,--“मुम्दे अपने 
राज्यशासन के लिए तुम जैसे योग्य मनुष्य की चहुतही 
आवश्यकता है ।” वज़ीरने अपने मनमें कहा, कि में नोकरी 
करना स्वीकार नहीं करता, इसीसे भै' योग्य व्यक्ति समझा 
जाता हैँ । हुर्मां ह्टी खाकर अपना निव्धहि फरता ओर 
किसीको हानि नहीं पहुँ चाता, इसीसे छोग उसका सब 
पक्षियोंसे अधिक आदर करते हैं। 

दृष्टान्त--लोगोंने सियाह गोश से पूछा,--तुम दासको 
तरह खिंहके साथ रहना क्यों पसन्द करते हो?” उसने 
उत्तर दिया,--“इसका फारण यह है कि, मुभ्दे उसके शिकार 
का वचा-खुचा माल खानेकों मिलता है। उसको शरणमें 
रहनेसे, उसके पराक्रमके प्रभाव से, शत्रु छोग मेरा कुछ अनिष्ट 
नहीं कर सकते ।” लछोगोंने पूछा,--“जब तुम उसकी शरण 
में रूते हो और छृतक्तापूरव्यक उसके डपकार फो स्वीकार 
करते हो, तो फिर उसके बिल्कुल नज़दीक क्यों नहीं चले 
जाते, कि जिससे वह तुम्हें, अपने और प्रधान नौफरोंके साथ 
मिलाकर, अपना प्रिय मनन्‍्त्री वना ले ?” उसने उत्तर 
दिया,--“उसका मिज़ाज ऐसा फड़ा टै, कि में उसके निकट 
जानेमें अपना कल्याण नहीं सममता ।7 यद्यपि भप्नि-पूजक 
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नग्न 


सो वर्ष तक आगको जलछाता रहे ; तोसी, अगर वह दम-भर- 
के लिए भी उसमें गिर पड़े तो भस्म हो जाय। ऐसा अक्सर 
हुआ करता है, कि कमी तो मनत्री राजासे धन-माल पाता है 
ओर कभी उसके हाथ अपना सिर गेंवाता है। क्रूषियोंने कहा 
है, कि राजाओंके चम्चछ स्वभाव से सावधान रहो ; फ्योकि 
बे छोग कभी तो प्रणाम करनेसे भी अप्रसन्‍न हो जाते हैं और 
कभी गालियाँ देनेसे भी सम्मान करते हैं। बुद्धिमान छोग 
कह गये हैं, कि चालाकी द्रबारियों के लिए गुण हैः ओर महा- 
त्माओंके लिए दोष । महुष्य को चाहिए, कि अपना चरित्र 
ठीक रकक्‍खे ओर हँसी-दिलगी एवं खेल-तमाशा राज-कर्म्मंचारियों 
के लिए छोड़ दे । 

शिक्षा--रान-सेवा करना झओोर नज्जी तलवार की धार पर चलना 
एकद्दी बात है। राज-सेदासे मनुष्य बहुघा मालामाल हो ज्ञाता है 
सही ; किन्तु उसके चित्त में शान्ति नहीं रहती आर मोक़ा पढ़ने पर उसे 
अपनी जान से भी हाथ घोना पड़ता है। राज-सेवा की अपेत्ता एकास्त- 
वास अच्छा है। उसमें खटका नहीं रहता। चिन्ता-फ़रिक-भय उससे 
इज़ारों कोस दूर भांगते हैं। राज-सेवा से जो छत मिलता है, वह ऊपरी 
रख है आर परिणामर्मे प्राणघातक है, किन्तु एकान्तवास का छख वाघ्तविक 
छख है । वह इस लोक झोर परलोक दोनों में चिरह्थायी है। 


कमममाम्मााक.. अमके 


शै८ट गुल्स्ताँ | 
सोलहवीं कहानी । 
हब 


के आसानी गुजीनद खोश्वन रा। 

जनों फजन्द व गूजारद व सख्ती ॥१॥ 
उछछछअछऊ ? एक मित्रने, कुसमय की शिकायत करते हुए, 
है मे मुझसे फहा, कि मेरा कुटुम्ब बहुत बड़ा है ओर 
मद. मेरे पास इतना धन-धान्य नहीं है कि, में उसका 
पालन कर सकू। मुरू से दरिद्रता का भार नहीं उठाया 
जाता। बहुधा, मेरे चित्तमें ऐसा आता है कि, में किसी दूसरे 
देशमें जाकर, देश चोरी ओर विदेश भिक्षा! के अन्गुसार, किसी 
तरह अपना जीवन निर्बाह करूँ | बहुतेरे लोग उपवास करके 
सो रहते हैं ओर फोई जानता भी नहीं; बहुतेरे मर जाते 
हैं ओर कोई उनके लिए रोता तक नहीं। और फिर, में यह 
भी सोचता हूँ कि, मेरे पीछे मेरा बुरा चीतने वाले शत्रु मेरे 
चालचलन पर 'हँसेंगे ओर अपने कुटठुम्ब का पालन-पोषण 
करने में असमर्थ होनेके कारण, मुझे नामंद्‌ कहकर वदनाम 
फरेंगे। ओर कहेंगे,--देखो, निर्लज्ञ अभागा अपने आरामके 
लिए अपने वाल-वच्चोंको छोड़ कर भाग गया है। उसका 
अपना पट भरने वाला और अपन साथियों को दुःख में डालने वाला 
आदमी कभी झखी नहीं हो सकता। धिक्कार है उनकों जो अपना जीवन 
सुख में काटते हैं और अपने बच्चे भौर ख्रोका ध्यान तक नहाँ करते ॥१॥ 
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कभी भरा नहोंगा।” आप जानते हैं कि, में मणित-शास्त्र मे 

थोड़ा-बहुत दुखल रखता हू । यद्‌ आपकी कृपा और चेष्ठा- 
से मुद्दे कोई काम मिल जाय, तो मेरा चित्त शान्त हो जायगा 
ओर में जन्मम्र आपका कृतज्ञ बना रहँगा। मैंने कहा,-- 
“मित्रवर [ दुःखका विपय है, कि राजाओं की नोकरीमें दो 
बातें रहती हैं:--एक ओर तो जीविका की आशा ओर दूसरी 
ओर जीवन गेंवाने का भय। इसलिए जीविका की आशासे 
अपने जोवन को सद्भुट मे डालना बुद्धिमानोंके मतके विरुद्ध है | 
द्रिद्र के घर पर कोई कहने को नहीं आता कि, ज्ञरोन या 
वाग़ीचेंका महसूछ दे या हुःख ओर सनन्‍्ताप सहन कर अथवा 
डुनिया-भर की वलायें अपने सिर पर उठा ले |” उसने उत्तर 
दिया,--यह बात मेरी अवस्था के साथ बिद्कुल मेल नहीं 
खाती । आपने मेरे प्रश्षका टीक उत्तर नहीं दिया। क्‍या 
आपने यह कहावत नहीं सुनी कि, बेईमानों का हाथ हिसाव 
करते समय काँपने रगता है। खदाचारसे इश्वर प्रसन्‍न रहता 
है। मेंने सीधे रास्तेसे चलनेवाले को कमी शुम होते नहीं 
देखा। महात्माओंने कहा है कि, चार प्रकारके मनुष्य दूसरे 
चार प्रकारके भनुष्योसे बहुत डरते हैं। अत्यायरी मनुष्य 
राज़ा से ; चोर पहरेदार से; व्यभिचारी चुग़छूख़ोर से ओर 
घेश्या दण्डनायक से। परन्तु जिस मनुष्यका हिसाब ठीक है, 
उसको हिसाब जाँचनेवाले का क्‍या डर है? जो पद्च्युतिकी 
दशामे शत्रुओंकी बुराई से वचना चाहो, तो पदाधिकारकी 


8४० गुलिस्ताँ । 


अवस्था मे समझ-बूक कर काम करो। भाइयो ! जो अपना 
चालूचलून ठीक रखोगे, तो तुम्हें किसीका भी भय न रहेगा। 
देखो, धोबीके हाथ से पत्थर पर पछवेिजानेका भय मैले 
कपड़ेकोही रहता है, साफ को नहीं। जो हर तरफ्‌ से साफ 
है, उसे किसी का भय नहीं [” मैंने उत्तर दिया,--“तुम्हारी 
दशाके साथ उस छोमड़ी फा किस्सा खूब ठीक मिलता है, 
जिसको किसीने जी छोड़ कर भागी जाती देखकर पूछा, कि 
तुम्हारे ऊपर क्‍या आफत आई है, जो तुम इतनी भयभीत हो 
रही हो। उसने उत्तर द्या,--“मैंने सुना है कि, लोग ऊँट- 
को बेगारमें पकड़ते हैं।?” उसने फहा,--अरी सूर्खा ! ऊँटके 
साथ तेरा क्‍या सम्बन्ध ? तेरी ओर उसकी फ्या बरावरी 
उसने उत्तर दिया, 'चुप रहो! इन सब वातोंसे कुछ काम 
नहीं ; क्योंकि यदि कोई दुष्ट, मुझको फँसानेके इरादे से, 
मुझे भी ऊँटही कह दे और मैं भी बेगारमें फंस जाऊं, तो 
कोन मेरी खोज करेगा ओर मेरी ओर से वकालत करके मुझे 
छुड़ावेगा ? सम्भव है, इराकसे ज़हस्मुहरा लाते-लाते 
साँप का काटा हुआ मनुष्य मर जावे । यद्यपि तुममे इतनी 
योग्यता और सचाई है; लेकिन तोभी तुमसे जलनेवाले धात 
के स्थानमैं और तुम्हारे शत्रु कोनेमें बैठे हैं। अगर वे लोग 
तुम्दारे अच्छे स्वभावकों ख़राव साबित कर दें, बादशाह तुमसे 
नाराज़ हो जाय और तुम उसके क्रोधानलमे पड़ जाओ ; तो 
तुम्हारे पक्षमें कौन बोल सकेगा ? यदि तुम अपनी इच्छाओं 
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को त्याग दो ओर उद्च पद्‌ पानेके विचारों को छोड़ दो; तो 
वहुतही अच्छा हो। क्योंकि महात्मा छोगोंने कहा 
हैः--समुद्रर्भें असंज्य अच्छी-अच्छी चीज़ हैं ; लेकिन जो तुम 
कुशल चाहो तो उन्हें किनारे से दछाश करो।” मेरा मिन्न 
बात खुनकर चहुतही नाराज़ हुआ। मेरी ओर क्रोध से देखने 
लगा ओर रुखाई से कहने रूणा:--/इसमें चुद्धिमानी, सफलता 
सममभदारी और तेज़फहमी की क्‍या वात है ? ऋषियोंने कहा 
है, कि मित्र कारागार--जेल--में काम आते हैं। # आनन्‍्दके 
दिलॉमें तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जो छोग सस्पत्ति के दिनोंसे 
अपना प्रेम ओर श्रातृभाव दिखाते हैं, उनको अपना मित्र 
मत समझो । में तो उसे अपना मित्र समझता हँ, जो आफ़त 
ओर सड्डूट के समय मेरा हाथ पकड़ता है।” 

मेंने देखा कि उसका दिल घबरा गया है ओर वह मेरी 
सलाहसे यह समझता है, कि मैं उसे सहायता देना नहीं 
चाहता। इसलिये में मारुगुजारीके हाकिम के पास गया। 
उससे मेरी पहले की दोस्ती थी, इस लिए मेंने उससे सारा हाल 
कहा। नतीजा यह निकला कि, उसने मेरे कहनेसे 
मेरे दोस्तको एक साधारण सी नोकरी दे दी। थोड़ेही समयमे, 
उसके आचरण की योग्यता लोगोंकी नज़र में समा गई। 
डसके इन्तज़ाम की तारीफू होने रगी। उसके दिन फिरे। 
डसकोी पदचृद्धि की गयी । उसकी तकदीर का सितारा इतता 

# राजद्वारे श्मशाने च य; तिष्ठत्ति स॒ वान्धवः ] 
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ऊँचा चढ़ा, कि उसकी समस्त इच्छायें पूर्ण हो गई' ओर वह 
बादशाहका कृपा-पात्र बन गया। छोग चारों ओरसे उस की 
तारीफ करने छगे ओर बड़े-बड़े आदमियोंमें उसका मान- 
सम्मान बढ़ गया। मुझे उसकी सोभाग्य-सेम्पन्न अवस्था देख 
कर बहुतही प्रसन्‍नता हुई। मेने उससे कहाः--“यार ! काम- 
काज से घबराना मत, मनमें कभी डुःखी न होना ; क्योंकि 
अम्दृत अधेरेमेंही रहता है। ऐ मुसीबत में फेसे हुए 
भाई ! घबरा मत ; क्‍योंकि ईश्वर दयाद्धु है। तक़दीर की चश्चल- 
ता पर रञ्ञ न कर, क्योंकि धैय्थ--सत्र--बहुत फड़वा होता है, 
किन्तु उसका फल मीठा होता है ।” 

इसी मौक़े पर, देवयोगसे, में अपने मित्रोंके साथ मक्‍्केका 
याद्ा को चला गया। जब हम यात्रा से छोटे आ रहे थे, तब 
वह दो दिन का रस्ता चलकर मुझ से मिलने आया। डस 
समय चह फ़क़ीरोंकेसे कपड़े पहिने हुए बड़े सट्डुट में था। 
मैंने उससे ऐसी दशा हो जानेका कारण पूछा। उसने जवाब 
दिया--“आपने मुझ से जैसा कहा था, ठीक यैसाही 
हुआ | कुछ छोगोंने मुमसे जलकर, मुझ पर कूँठे इलज़ाम 
लगाये। वादशाहने जाँच होने तक की आज्ञा न दी। मेरे 
पुराने मेल-सुलाक़ातियों और मित्रोने अपनी पुरानी मित्रता 
भुला दी और मेरी सफाई के लिये अपने होंठ तक न खोले । 
जब कोई ईश्वरेच्छा से नीचे गिरता है, तो तमाम ढुनिया 
उसका सिर सैंदने छण जाती है। जब मलुंप्य के अच्छे दिन 
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होते हैं, तत लोग छाती पर हाथ धरकर उसकी तारीफ 
करने लरूगते हैं। सारांश यह है, कि में अवतक दुःख ओर 
कुशोले दवा हुआ था। इसी सप्ताह, जब तीथ्थ-यात्रियोंके 
सकुशल तीर्थ करके फिर आने की ख़बर मिली, में कारागारखे 
छोड़ा गया हें ; किन्तु मेरी पेतक सम्पक्ति सरकारने जब्त कर 
ली है |” मेंने उत्तर दियाः--“तुमने उस समय मेरी वात न 
मानी । मेंने तुमसे पहलेही कहा था, कि वादशाहोंकी नो- 
करी द्रियाई सफ़र की भांति छासदायक होती है, परन्तु 
खतरे से खाली नहीं होती । सफ़र मे या तो घन हाथ आता 
है या लहरोंमें ज्ञीयन गँवाना होता है। द्रियाई सोदागर या 
तो दोनों हाथों मे सोना भर कर किनारे आता है या समन्द्र 
की लहरें उसे किसी न किसी दिन भ्वतक-अवस्थार्मे किनारे 
पर फेंक देती हैं |” मैंने उसके अन्दरुनी घाव को नोचकर 
वढ़ाना या डसपर नमक छिड़कना पुनासिव नहीं समभा ; 
इसलिए नीची लिखी हुई पंक्तियाँ कह कर मन में सनन्‍्तोष कर 
लिया,--/तुम नहीं जानते, कि छोगों का उपदेश न मानने 
से तुम्हें वेड़ियाँ पहलनी पड़ेंगी। अगर तुममें बिच्छू के 
डडडुकी चोट सहने की हिम्मत न हो, तो उसके बिलमें अग्रुली 
न डालो” 

शिक्षा इस कष्टांनी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि मनृष्य को 
अपने सच्चे ओर हिक्तचिन्तक मित्रक्की सलाह जरूर माननी चाहिए। 
झपनी धवासनाओं को कम करके, थोड़े से छखमें ही सन्तोष मानना 


४४ गुलिस्ता । 


चाहिए । बादशाही नोकरो समम-बूककर करनी चाहिए झौर बादशाहकी 
कृपा को चिसस्थायोन सम्कना चाहिये; क्योंकि बादशाही दरबारमें 
चुग़लख़ोरों का बड़ा ज़ोर रहता है और राजा लोग का्ोंके कच्चे होते 


डढ। 


सन्रहवीं कहानी । 


न ्] 





सगो दृ्वाग चो याफृतन्द यराव | 
ई गिरेवॉनश रद ऑ दामन ॥१॥ 


8७88७9७ कैछ ऐसे आदमियोंकी सह्भृतिममें बैठा-उठा करता 
मे मे ५ था, जिनका चाल-चलन ज़ाहिरा वहुत अच्छा 
मालूम होता था। एक सम्ृद्धिशाली पुरुष उन 

लोगॉपर बहुतही श्रद्धा रखता था। उसने उनके भरण-पोषण 
के लिए कुछ चत्ति नियत कर दी थी ; परन्तु उनमें से एक मनु- 
ध्यने कुछ ऐसा काम किया जो फ़क़ीरोंकी चालके विरुद्ध था, 
इसलिए उस सम्नद्धिशाली पुरुषकी श्रद्धा उन लोगों पर न 
रही ; उन लोगोंकी वृत्तिमे वाधा पड़ गई। में किसी उपाय 
से उनकी वृत्ति--जीविका--फिर जारी कराना चाहता था। 
गुरीब का रश्स के घर गुज़ारा नहीं। वहाँ उसको दो शत्रुओं स मुकावला 


करना पढ़ता है | एक द्वारपाल से और दूसरे--कुच्ें से। इसलिए वहाँ 
बिना किसी बसीौले के जाना उचिद नहीं ॥शा। 
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इसी इरादेसे, में उस अमीरकी ख़िदमत में गया, परन्तु उसके 
द्रबानने मेरा अपमान किया ओर मुझे उसके पास तकन 
जाने द्या। मेंने इस कहावतके अनुसार, उसकी वातका छुरा 
न माना कि; “जो कोई किसी मीर, वज़ीर या बादशाह के 
पास विना चसीलेके जाता है, तो द्रवान लोग उसे ग़रीद 
समझ कर उसका गला पकड़ते हैं ओर कुत्ते दामन पकड़ 
कर खाींचते हैं |” जब उस अमीरके प्रधान फर्मेचारियोंको मेरा 
हाल मालूम हुआ ; वो वे छोग मुम्दे बड़ें आदर-सम्मान से 
अन्द्र ले गये ओर मुम्दे अच्छे स्थान पर विठाया। परन्तु मैने 
बड़ी दीनता के साथ नीचे बैठकर फहा,--“मुरू क्षमा कीजिए, 
में नीचे दूर्जेका आदमी हूं, मु्ते नोकरोंकीही श्रेणी में 
बैठने दीजिये।” अमीर ने कहा,--“आप यह क्‍या करते 
हैं? अगर आप मेरे खिर ओर आंखों पर बैठो, तोमी 
मु्दे इनकार नहीं। आप प्रोति करने योग्य हैं।” खेर, में 
चैठ गया ओर अनेक प्रक्रारककी बातचीत हो जानेके बाद, 
जब मेरे मित्र का ज़िक्र आया तो मैंने पूछा,--“हुजूर 
ते ऐसा क्‍या दोष देखा, जिससे हुजूर क्रो ताबेदारले इतनो 
घृणा हो गई? केवल ईश्वरही ऐसा दयाशीरकू ओर 
महस्व-पूर्ण है, कि जो दोष देखकर भी, किसी की रोज़ी बन्द 
नहीं करता [? उस अमीरको मेरी बात भी मालूम 
हुई ओर उसने मेरे मित्र की वृत्ति--जीविका--फिरसले जारी 
कर दी ओर जो कुछ बाक़ी था, वह भी चुका देनेकी आज्ञा 


४६ गुलिस्ता | 


देदी | मेंने उसकी उदारता की प्रशंसा की ओर अपनी कत- 
जता प्रकट की तथा अपनी शुस्ताखीके लिए माफ़ी भाँगी, 
चलने के समय मेंने यह कहा कि, “मक्काका मन्द्रि छोगोंको 
मनोचाच्छित फल देता है, इसीलिए अनेक लोग वहाँ जाते 
हैं। अतः आपको भी हमारे जैसे छोगोंकी अड़ियल प्रार्थना- 
पर ध्यान देना चाहिये। जिस चृक्षमें फल नहीं होता, उस पर 
कोई पत्थर नही मारता ”? 

शिक्षा--इस कहानीसे हमें यह शिक्षा मिलती है, कि हमें अपराधी 
ओर निरपराघी सब पर दुयां-दष्टि रखती चाहिए। जिस तरह चख्रमा 
राजा-तपरुवो, अपराधी-निरपराध शोर चायढाल सबके धरॉमें अपदी 
चाँदनी छिटकाता है ; सूर्य बुरे-्भले सबके घरोंमें उन्नियाला करता है, 
उसी तरह हमें भो अपशधी-निरपराध दीन-दुखियों पर दया प्रकाश करनी 
चाहिए। शेख घादी ने रूवयं कद दिया है, कि विश्वम्तर अपने विश्व के. 
चुरे-सले सब जीवों को जीविका पहुँचाता है । 
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[0४ श 
अगठरहवा कहाना । 
लस्य्द्ध.... कूु।2* 
अगर गब्जे कुनी बर आमयों बखश । 
रसद हर कदखुदाए रा बिरबजे ॥ १॥ 
चरा न सितानी अज हर यक जवे सीम | 
कि गिदे आयद ठुरा हर रोज गब्जे ॥ १ ॥ 
आज 6 सी राजकुमारको, पिताके मरने पर, वहुतसा धन 
2 कि हैः मिला। उसने डदारताका हाथ खोल दिया ओर 
2६ अपनी प्रजा तथा सेनाको बेशुमार इनाम-इकराम 
द्या। 
। अगर की बनी हुई तश्तरीसे खुगन्ध नहीं निकलती, उसे 
आग पर रक्‍्खो तो अस्बर की महक आने रूंगे। अगर तुम 
बड़प्पन चाहो तो दानी बनो; पर्योंकि बिना दाना छितराये 
अन्न पैदा नहीं होता | द्रबारियोंमें से एक ने अविचार-पूर्वेक 
उपदेशके ढँग से कहा,--“भूतपूव्वे राजाओंने इस ख़ज़ानेको 
बड़ी मिहनत से जमा किया है ओर किसी ज़रूरत के वक्तके 
लिए इकट्ठा करके रक्खा है; अतः आप अपनी दानशीछता, 


कर न्दीनशमिकीमकनश मद सन पर सा जा आज आय की की कक कक की कल ली कै मशि किमी पक की कै की ईशा ककित की कलह कप किक 





अपना खजाना डंटाकर भी आप किसी का भला नहीं कर सकते | 
शेसा करनेसे किसी का भी उपकार न होगा | किसी के पास एक दाने से 
आधिक नहीं भांयेगा ; किन्तु यदि तू अपनी प्रजासे एक-एक दाना भी रोज 
लेगा तो (निश्चयद्दी तेरा खजाना भर जायगा ॥ १॥ २॥ 
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जदारता को रोकिये ; क्योंकि आपके आगे द्रिद्र आता है ओर 
पीछे दुश्मन लगे हुए हैं। आपको इस तरह ज़रूसत के समय 
काम आनेवाले धनकों खो देना मुनासिब नहीं। अगर आप 
अपने खज़ानेमें से सब लोगोंको एक-एक दाना भी देने लगे, तो 
अत्येक कुटुम्ब के एक मनुष्य के हिस्से में एक-एक दानेसे 
अधिक न आवेगा। आप हर मनुष्य से एक-एक दाना चाँदी 
का क्‍यों नहीं छेते, जिससे आप के लिए गेज़ एक ख़ज़ाना 
तय्यार हो जाबे १” यह बात राज़कुमारके स्वभावके विरुद्ध 
थी। बह इस वात से चिढ् गया ओर कहने छूगा,--“उस 
नित्य, अनादि, अनन्त, सब्वेशक्तिमान्‌ ईश्वरने मुझे इन जाति- 
योंका राजा इस ग़रज़से बनाया है, कि मैं आप खुख भोगूँ ओर 
दान करूँ । मै' ख़ज़ाने का पहरा देने के लिये सन्‍्तरी नही हूँ । 
फारूँ, जिसके पास चालोस फोठे धनसे भरे हुए थे, नाश 
हो गया; किन्तु नोशेण्वाँ मर कर भी नहीं सरा। वह 
अपना यश अमर कर गया ।” 

शिक्षा--इस -कह्टांनीसे हमें यह नसीहत मिलती है, कि घनकों 
सलब्चित रखना उचित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि, धन को अपने उस 
और पराये छल्के लिए ख़्च करे। 'कारूँ के पाप्त वहुतला घन था; पर 
उसने दीन-दुखियोंको अपना घन दामन किया, इसलिए उसका कोई 
नाम भी नहीं लेता; ढिन्तु नोशेखाँ दानी था; उसे मरे हजारों धर्ष 
बीत गये, किन्तु चह् झाज़ मरकर भी अमर है। 


पहला अध्याय | देह 


उन्नासवीं कहानी। 


+>-“्न्कण्न्म0्रराकमकाक-+ 





अगर ज बाये रअय्यत मालिक खुरद सेवे | 
बर आवरन्द गुलामाने ओ दरर्त अज बेख ॥१॥ 


ई:क)॥८ हते हैं, कि नोशेरवाँ किसो समय शिकार को गया 
5 के के था। जब वह शिकार में मारे हुए जानवरों को 
5574: पकवाने लगा, तो पास नमक न निकछा। पास 
के गाँव में नमक लानेके लिए नौकर भेजा गया। बादशाह 
ने हुक्म दिया कि, नमक का दाम दे दिया जावे , जिससे 
बिना दाम दिये चीज़ लेनेकी चालू न चल जाये ओर गाँव 
ऊजड़ न हो। लोगोंने कहा,--/इस तुच्छ चीज से क्‍या 
हानि होगी ?” बादशाह ने जवाब दिया,--“ज्ञल्म खंसार मे 
ज़रा-ज़रा करकेही पैदा हुआ था, जिसे प्रत्येक नवागन्तुक ने 
बढ़ाया है, जिससे चह इस दर्जे तक बढ़ गया है। अगर 
बादशाह किसी किसात के वागीचेसे एक सेब खाता है, तो 
उसके नोकर-चाकर चुक्षोंकोी समूलही उखाड़ छेते हैं। 

राजा के अपनी प्रजा के मारकी रक्षा करनी चाहिये | अकारण, 
उसके घास का एक सेब भी उसे न लेना चाहिए | ऐसा करनेसे राजा के 
नोकर-चाकर तो प्रजा के वाग को उजाड़ डॉलिंग| उनको तो राजाका इशारा 


चाहिए, फिर वे कत्तव्याकर्त॑व्यशूल्य होकर प्रजा के धन को लूटने मे आगा- 
पीछा नहीं करते ॥१॥ 


डे 


#० मुलिस्ता न 


निज 
शक 


अगर बादशाह पाँच अण्डे जबरदस्ती छीन लेनेका हुक्म देता 
है, तो उसके सिपाही हज़ारों पक्षी छीन छेते हैं। अन्यायी- 
अत्याचारी नही रहता, किन्तु दुनिया का शाप उस पर हमेशा 
बना रहता है ।” 

शिक्षा--इस कद्दानीसे हमें क़दम-क़द्स पर न्‍्यायपरावणता श्रथवा 
इन्साफ़ से चलनेकी नसीहत मिलती है। हाकिमों को चाहिए कि, झाप 
न्याय से बल्ले ओर अपने अधीन लोगों को भी उसी राश्ते पर चल्ावे । 
बरद्धिमान लोग न्‍्याय-मार्गले एक कदम भी इधर-उधर नहीं होते। नोशे 
रवाँ को मेरे धज़ारों बरस बीत गये , किन्तु वह अपनी इनसाफ़-पसन्‍्दी शोर 
न्यायपरायणताके लिए झाज मर कर भो जी रहा है । 





श ५९९१ 
बासवां कहानी । 
६-*..-+-* बुआ 
मिसकीन ख़र अगर्चे वेतमीजस्त ॥ 
चू बार दर्मी बुरद् अजीजस ॥१॥ 
उस220/6 ने खुना है, कि किसी तहसीलदार ने राजा का 
की में 8: सन्दूक़ भरनेके लिए प्रजाके घर ऊजड़ कर द्यि। 
४ पते उसने महात्माओं के इस वचन पर ध्यान न 
दिया--“जो मनुष्य किसी दूसरे महुष्य का दिल राजी 


गधा बेशक वेहूदा जानवर दें; मगर इमारा बाम ढोता है, श्सलिए हमे 


प्यारा है| मतलव यद्द कि सबको “क्वाम प्यारा रै॥१॥ 


पहला अध्याय । ५१ 
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करने के लिए ईश्वर को नाराज़ करता है, ईश्वर उसी 
मनुष्यको उसके नाश करनेका अस्त्र बना देता है। दुःखित 
हृदय की आहसे जितना धुआ निकलता है, उतना सदाढ 
नामक काड़ी की आगले भो नहीं निकलता। लोग कहते. 
हैं, कि शेर जानवरों का बादशाह है ओर गधा सबसे नोचें 
दर्जेका जानवर है ; परन्तु महात्माओ की राय मे, बोझ ढोने' 
वालका गधा मनुष्य-नाशक सिंह से भला है। बेचारा गधा, 
सूखे होने पर भी, बोकफा ढोनेके लिए क़ीमती है। परिश्रमी 
बैल ओर गधा उन मनुष्योंसे अच्छे हैं, जो दूसरोको तकलीफ़ 
पहुँ चाया करते हैं । 

बादशाहने उसको बद्चछनी की बात सुनकर, उसे शूली 
देकर मार डालने का हुक्म दिया,--"जबतक तुम प्रजा का 
मन हाथमें करनेका उद्योग न करोगे, तब तक तुम बादशाह 
को प्रसन्‍न न कर सकोगे ।” अगर तुम ईश्वस्की उदारता चाहते 
हो, तो तुम उसकी खश्टिके सड् भलाई करो। एक भनुष्य 
जिस पर उसने ज़द्म किया था, उस को शूली मिलते समय 
डधर से निकला ओर कहने लगा, - “मन्त्रित्व की शक्ति और 
उच्च पद्वीवाला मनुष्य, छोगोंको कष्ट देकर, उनका धन हज़म 
नहीं कर सकता। अगर तुम कड़ी हड्डो खाओगे, तो वह 
नाभिमे जाकर अट्केगी ओर पेट को फाड डालेगी |” 

शिक्षा--इस कहानीसे यह शिक्षा मिलती है, कि मनुष्य को उच्चपदस्थ 
होकर अपने भाइयों पर अत्याचार म करना चाहिए। मनुष्यों पर जुरुम: 


७२ गुलिस्ता । 
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करनेवालेसे इश्वर सज़त नाराज होता है, अन्तर्में पाप का घड़ा फूठता 
है ओर मनुष्य अपने किये हुए दुष्कमों का फल अवश्य पाता है। 
सनुष्यको अपनो उन्‍नत अवस्था में ऐस्ला काम करना चाहिए, जिप्से 
लोग उसकी अवनत अवध्था में उसे प्रेम-दृष्टि से देखें, दिनके बाद रात 
ओर रातके बाद दिन होता है । जो समय आज़ है वह कल्ल न रहेगा। 
जो आज उच्चपद्‌ पर है, सम्भव है कि पुक दिम वह पदच्युत हो जावें। मद्दा- 
कवि कालिदास कहते हैं,-- 
#तीचैग्रेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण |? 





पहला अध्याय । 2] 


इक्कॉसव कहानी। 


2० ,७७००००'"गषकि५5आरस चलन, 
हसके वा फ़रोज्नादे बाजू पंजा कदे। 
साअदे मिस्कीने खुदरा रंजा कर्द ॥ १॥ 


8<52 6) ग एक किस्सा कहते हैं, किसी ज़ालिमने एक 
लो महात्मा के सिण्पर पत्थर फेंका। महात्मामे 

डक $ उससे बदला लेनेकी सामथ्य न थी ; इसवास्ते 
उसने उस पत्थरको अपने पास रख लिया। देवयोगसे, एक 
समय बादशाह उस अत्याचारीसे नाराज़ हो गया ओर उसे 
गढ़े में डाल देनेका हुक्म दिया। उस समय वह फ़क़ीर चहाँ 
आया ओर उसने उस ज्ालिमका सिर उसी पत्थरसे चूर-्यूर 
कर दिया , इसपर उस ज़ालिमने कहा,--“तू कोन है, ओर 
तूने यह पत्थर मेरे सिर पर क्यो फेंक कर मारा है १” फ़क्ीर 
ने जवाब दिया -- 

“में अप्लुक ममुष्य हैं, और यह चही पत्थर है जो तुमने 
अमुक दिन मेरे सिर पर फेककर मारा था।” जालिमने कहा; 
--“अब तक तुम कहाँ थे?” फ़कीरने जवाब दिया,--“में 
तुम्हारे पदसे डरता था; लेकिन अब तुम्हें खडं मे देखकर, 


्ल््च्च्च्ल्लल्््ि-ंज जज -_ रू श्क्‍ धू औ रू थक्‍स्‍न्‍ जज ध2...... 





१४७८४१५०४०७००५५७0.. 


लोहे के पश्न॒ से पज्मा करनेवाठा आदमी अपनी कलाईंको ही तोड़ 
लेताहै ॥ १॥ 


०५७ गुल्स्तिाँ | 


0#0000ीआ/0शीआीशीए कक कीआकी “की पाक ही“ कि पक हनी कष्ट मा कम फट कट पट करन क 


तुमसे बदला छेनेका अच्छा मौक़ा समझता हँ | नालायक़ 
आदमी जब उद्च-पदारूढ़ हो, तब बुद्धिमान उसकी इज्ज़त 
करनेमेंही अपनी बुद्धिमानी समभते हैं। जबकि तुम्हारे 
नाखून चीरनेके लिये काफ़ी तेज़ न हों, तब दूसरोंले रूगडा 
फरना वुद्धिमानी नहीं है। जो फ़ोलादी पशञ्ञेसे पञ्ञा लडाता 
है, वह अपनीही कराई को चोट पहुं चाता है, चाहे वह चाँदीकी- 
ही क्‍यों न हो। उस समय तक प्रतीक्षा करो, जब तक क़िस्मत 
डसके हाथ न बाँध दे ; समय पर, तुम अपने मित्रोंके प्रसन्न 
करनेके लिए उसका भेजा निकाल सकते हो । 

शिक्षा--इस कह्दानो से हमें यद्ट नप्तीहइत सिलती है, कि जबतक 
इमारा शन्र बलवान हो, तबतरू हमें उससे हरगिज न उलमना चाहिए। 
बल्कि उच्च आदर-सम्मान करना चाहिए। जब हम उसे बलहीन देखे', 
तब उससे अपना बदला ले। बलवान शत्रु से भिड़वा बुद्धिमानी के 
विपरीत है। 
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बाइसवी' कहानी । 


१२० (६६८०६७ 

जेरे पायत यर विदानी हाले मोर | 

हम जो हाले तस्त जेरे पाये पौल || १ ॥ 
22५ सी वादशाहकों ऐसा भयडुर रोग था, जिसका यहाँ 

वर्णन करना उचित नहीं है। कई यूनानी हकी- 
अश्ाद्धल मोने मिककर यह राय ठहराई, कि एक खास 
तरह के आदमी के पित्त के सिदाय इस बीमारीका और इलाज़ 
नहीं है। बाद्शाहने इस तरह के आदमी की तलाश करनेका 
हुक्म दिया। छोगोने एक किसान के लड़के मे चह खब गुण 
मोजूद पाये। बादशाहने उस छड़के के मा-बाप को बुलूवाया 
ओर उन्हे बहुतसा इनाम देकर राज़ी कर लिया। क़ाज्ञी ते 
यह फैसला किया, कि बादशाहको बीमारी से आराम करने 
के लिये, एक रिभ्ाया का खून बहाना न्यायसड्त है। जब 
जलादने उसके मारने की तय्यारी की, तव वह वालूक आकाश 
की ओर देखकर हँसा। बादशाहने उस बालक से पूछा,--- 





तुप्दार पाँवके नोचे दवो चीटो का वही द्वाल होता है, जे! याद तुम 
हाथी के पाव के नीचे दव जाओ तो तुम्हारा हो। दूसरे के दुःख की 
अपने दुःख से तुलना किये बिना, इस उसकी प्रकृत अवस्था का ज्ञान प्राप्त 
नहीं कर सकते ॥ १॥ 


५६ गुलिस्ता । 


जकीलीयीी एक ीआपतीयारि याद की ली किक आज लक जश्न 
4४८४ 


“इस अवस्थामे ऐसी क्या बात हुई जिससे तुझे खुशी हुई?” 
उसने जवाब दिया--“बालूक मा-बापके प्रेम पर निर्भर रहते 
हैं; मुक़द्मो का समावेश क़ाज़ी करता है ; न्याय की आशा 
बादशाहसे की जाती है। मेरे माता-पिताकी मति थोथे सांसा- 
रिक विचारोंसे भ्रष्ट हो गई है, कि वे मेरा खून बहाने पर 
राज़ी हो गये हैं। क़ाज़ी ने मुझे प्राणदृण्ड की आज्ञा देदी 
है ओर बादशाह, अपनी स्वास्थ्यरक्षा के लिये, मेरी झ्ृत्युपर 
राज़ी हो गया है। ऐसी दशामें, मे' अब ईश्वर के सिवाय 
किसकी शरण जाऊं?” बादशाह इस बातकों खुनकर वहुतही 
दुःखी हुआ ओर आँखोंमें आँसू भर कर बोला-“निदोंष 
मनुष्य. का खून बहानेकी अपेक्षा मेराही मर जाना अच्छा 
है ।” बादशाहने उस बालक का सिर ओर आंखें चूम कर, 
गले से गाया ओर उसको बहुतसा इनाम देकर छोड़ दिया। 
लोग कहते हैं, कि बादशाह उसी सप्ताह रोगमुक्त हो गया। 
इस किस्से से ठोक मेल खाता हुआ एक पद्‌ मुर्झे याद्‌ पड़ता 
है, जो एक फीलवान--महावत--ने, नीछ नदीके किनारे पर, 
खुनाया था,- “अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दबी हुई चोटी 
की अवस्था ज्ञात न हो; तो तुमको समभाना चाहिए कि, 
चीटी की चैसीही हालत है जैसी हाथीके पैर के नीचे दवने 
पर नम्हारी हो ।” 

शिक्षा--हस कहामीसे हमें यह नसीहत मिलती है, कि हमें सत्र 
जीवों को अपने समान सममकना चाहिए। दूसरोंकों कष्ट पहुं चाते समय 





पहला अध्याय | ण्ड 


'४८५७८ञञ५धट-टत+-ल ली +ज तलब न्‍ट चलन ीजीा तल 


इस बातका छ्याल रखता चाहिए, कि यदि हमें कोई ऐसा ही कष्ट दे 
तो हमें कंसा दुःख होगा' । 





तेइंसवीं कहानी । 
वसम फनी, | 
हें रवद वर सरम चू तो पसन्‍्दी रवास्त। 

बन्दह थे दावा कुनद हुक्म खुदावन्दे रास्त ॥१॥ 
हा 0660 मरुलेस के ग॒ लामोंमें से एक ग्‌लाम भाग गया। 
उ ४४ एक आदमी उसके पकड़ने के लिए सेज्ञ गया। 
खिज्ञाचट आओ वह उसे ले आया। ग़छाम की चज़्ीर से दुश्मनी 
थी। बजीरने, इस ग़रज़से कि ओर ग़्‌ छाम ऐसा अपराध 
न करे, उसे भाणदण्ड की आना दे दी। गलामने उमरुले- 
सको खाण्ठाड़: दण्डवत्‌ की ओर कहा--“आप जो कुछ करें, 
वही न्‍्यायसद्भत है; मालिक की दृण्डाज्ञाके सामने गुलाम 
का क्या उञ्र चछ सकता है ? लेकिन यह देखकर, कि मेंने 
आपके धघरमें परवरिश पाई है, में नही चाहता कि क़यामतके 
दिन मेरे खूनका अपराध आप पर रूगाया जावे। अगर आप 





श्राप जो कुछ हुक्म देते हैं वह न्यायसंगतद्दी दे | मालिक को आज्ञा 
के सामने सेवक का उज्‌ नहीं चल सकता ॥ १॥ 


५८ गुल्स्ति | 


ने ग़ू लाम की जान लेनेकाही मन्सूबा ठान लिया है, तो मुझे 
न्‍यायके अनुसार मारिये ; ताकि क़यामत के दिन आपको 
मभिड़कियाँ ने सहनी पड़ें।? बादशाहने पूछा--“मुझे यह 
काम किस तरह करना चाहिये ?? उसने जवाब द्या--'मुझे 
चज़ीर को मार डालने की आज्ञा दीजिये, पीछे उसके एवज मे 
मुझे मरवा डालिये ; तब आपका मुझे मरवाना न्यायालुसार 
डहोगा।” बादशाह हँसा ओर उसने वज़ीरसे पूछा कि, तेरी 
राय में अब क्‍या करना चाहिये ? वज़्ीरने उत्तर द्या-- 
५जगत्रक्षक ! अपने पिता के समाधि-मन्दिर की पूजा 
सममभ कर, इस दुष्ट को छोड़ दीजिये कि, जिससे मेरी जान 
आफ़तमे न फंसे । अपराध मेराही है, क्‍योंकि मैंने महात्माओं 
के इस बचन का ख़याल नहीं किया--अगर कोई शख्स मिट्टी 
के देले फेफनेवाले के साथ लड़ता है, तो अपनी मूखंता से 
अपनेही सिरको तोड़ता है; जब तुम अपने शत्रु पर गोली 
व्वक्ाओ, तब उसके निशाने से भी बचने का ख़याल रक्‍्खो |”? 
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5 आल स्वी 
चाबीसवीं कहानी । 
>> | 
चुलद्द वा दुश्मन अगर ख्वाह्दी हर गह् कि तुरा। 
दर का ऐब कुनद दर नजरश तहस्ीं कुन ॥१॥ 
थ बल ज़्मके एक बादशाह के यहाँ, एक बड़ा नेक ओर 
है ज्ू मिलनसखार चज़ीर था। वह छोगोंके सामने होने 
हे फाफ्ाराछ पर, उनसे समभ्यताका बर्त्ताव करता ओर उनकी 
अन्ुपस्थितिमें उनकी प्रशंसा किया करता था। देवात्‌, उसके 
किसी काम से बादशाह नाराज़ हो गया। उसने बुरा-भर्का 
कहकर, उसे दण्ड देनेकी आज्ञा दी। राज-कर्मचारियोंने 
उसके पहले उपकारका खयाल करके, इस अवस्थामें, उसके 
प्रति कृतज्ञता प्रकाश करनाही अपना धर्म समझा। इसलिए 
जबतक वह उनके पास कद रहा, तब तक उन लोगोने उसके 
साथ बडी सभ्यता ओर नपम्नताका व्यवहार किया। न तो उस 
के साथ सख्तीही की ओर न किसी को गाली-गलोज देने 
दिया। “अगर तुम अपने दुश्मनसे मेल रखना चाहते हो, तो 
दुश्मन जब कभी पीठ-पीछे तुम्हारी निन्‍दा करे, तो तुम बदलेमे 
डसके मुंहके सामने उसकी प्रशंसा करो। यदि किसी अप- 





दुश्मन को खुश रखनेकी सबसे बड़ों युक्ति यद् हें, कि जब जब वद तेरी 


परोक्षमें सेरी भुराए करे तभौ-तभी तू उसके अलक्षमें उसको प्रशंसा कर ॥| श॥ 


६० गुलिस्ताँ । 





कं मनुष्य के कड़वे बचनों को रोकना चाहो, तो उसके 
सेंहसे बात निकलनेके पहलेही उसका मुँह मीठा कर दो।" 
वह बादशाहके लगाये हुए कुछ अभियोंगोंसे तो रिहाई 
पा गया; किन्तु कुछ शेष अभियोंगोंके लिये ओेल भोगता 
रहा। किसी पड़ोसके राज़ाने उसके पास शुप्त रीतिले यह 
समाचार भेजा---/उस धरफ के बादशाह ग्ुणोंकी क़द्र करना 
नही ज्ञानते ; इसीसे तुम्हारा अपमान किया गया है। अगर 
ऐसा गुणी मनुष्य हमछोगोकी शरणमे आजाय, तो हम उसके 
गुणोंके कारणसे उसका पूरा-पूरा सम्मान करें ओर भरसक 
उसको सन्तुष्ट रखनेकी चेष्टा करें | अस्तु ; अगर तुम यहाँ 
आ जाओ, तो राज्यके शासनकर्ता तुम्हें! देखकर अपने तई 
सम्मानित समझें। ये छोग बड़ी अधीसतासे पत्नोत्तर की 
बाट देखते हैं।” बज्ञीर विद्वीका मज़सून समझ गया। उसने 
अपनी उपस्थित विपत्ति पर बिचार करके, उसी पत्रकी पीठ 
पर, अपनी समभकके माफिक, छोटासा जवाब लिख कर मेजञ्ञ 
दिया। वबादशाह के किसी सहचर को यह वात मालूम ह्दो 
गयी। उसने वादशाहकों सूचना दी ओर फहा--“जिसको 
आपने क़दकी सजा दी है, वह पड़ोसी राजासे पत्र-व्यवहार 
करता है |” बादशाह नाराजु हुआ और इस मामले की जाँच 
होनेकी आज्ञा दी। छोगोंने पत्र छेजानेवालेको पकड़ लिया 
ओऔर उस पत्रकों पढ़ा, जिसकी पीठपर यह लिखा हुआ था-- 
'ज्तनी तारीफु को गयी है उसके लायक़ यह तावेदार 
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नहीं है। जो कुछ आप छोगोंने लिखा है, वह स्वीकार करना 
मेरे छिये असम्भव है, क्‍योंकि उसके नामी-गिरामी घरमे मेरी 
परवरिश हुई है। उसके विचारोंमे ज़यला फ़क़ होनेसे, में 
उसके प्रति अकृतश्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि कहावत है-- 
“जिसने तुम्हाय बराबर उपकार किया, यदि उससे जीवन मे 
तुम्हारी एक बुराई सी हो जाय तो डसे क्षमा करो।” बाद- 
शाहने उसकी भक्ति की प्रशंसा की ओर उसे खिलभत तथा 
इनास-इकराम दिया। पीछे उससे माफ़ी माँगते हुए कहा-- 
“मुझसे गरूुती हुई, जो मेंने तुम जेसे निर्दोष को कष्ट 
दिया।” वज़ीरने जवाब दिया--“हुजुर! यह ताबेदार 
आपको इस मामले भें दोषी नहीं समझता, क्योंकि विधाता- 
कोही मुझे विपदुर्में फंसाना मुजूर था। यह भी अच्छा 
हुआ, कि यह कष्ट इस ताबेदारकों एक ऐसे पुरुष द्वारा प्राप्त 
हुआ, जो चिरकालसे मेरे ऊपर अपनी कृपा ओर मिहरबानी 
रखता था |” 

अगर आदमी तुमे दुःख दे, रंज मत कर ; क्योकि सुख 
ओर दुःख देना मलुष्यके हाथकी बात नहीं है। इस बातको 
याद रुख, कि मित्र ओर शत्रु से बुरे-सले बर्त्तावका कराने- 
वाला केबल ईश्वरही है ; क्योकि वही दोनोंके द्लोंपर हुकू- 
मत रखनेवाला है। यद्यपि तोर कमानसे छूटता है ; तथापि 
जो बुद्धिमान हैं वे तीरन्दाज़फी ओोरही देखते है | 

शिक्षा--दस कहानीसे इमें ढो नलीहतें मिलती हैं।-(१) इमारे 





६२ गुलिस्ताँ 


ऊपर उपकार करनेवाला यदि कभी हमारी ज़िन्दगी में एकाघ दफ़ा 
हमसे अप्रसन्न हो जाय झोर हमारे विरपशाघ होनेपर भी हमारे स्ताक 
बदी करे ; तो हमें उसको जरासी भाराजी के सबब, उसके पहले उपशझारों 
को भूल न जाना चाहिए ओर उसके साथ भूलकर भो दराई न करनी: 
चाहिए । एक अपकार के कारण पिछले सकड़ों उपकारोंको भूल जाना 
ओहछे झ्ादमी का काम है। (२) अगर काई मनुष्य हमें दुःख दे, तो 
हमें यह म समकना चाहिए कि, यद्द दुख हमें अम्ठुक सनुष्य के कारण से 
हुआ है; बल्कि यह समकना चाहिए कि, दुःख ओर छत्र देमा मनृष्य को 
सामर्थ्य के बाहर है। दुख और छज देनेवाला इखरही है। शत्रु ओर. 
मित्र सब तरह के मनुष्योंके दिलों का नेता या रहनुमा फेवल्ल ईैश्वरही 
)ै। वह जैसा चाहता है वेखादी कराता है। मनुष्य किसी को छल ओर 
हुख नहीं दे सकता । हमारे एक द्विन्दू कवि ने धहुतह्दी दीक कहा है- 
“को छत्न को दुख देत है, देत करम भकककोर, उलके-छलके आपही, 
ध्वजा पवन के जोर !” अर्थात्‌ न कोई किसो को हुःख देता है झोरन 
कोई किसी को छजही देता है; जिस तरह ध्वज्षा हवा के जोरसे आपहो 
उलभकती भोर छलमता है, उसी तरह मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मो के 
फल्न-स्वरूप दुःख ओर छल पाता है। ' 


न्‍व्यनरीनानेपरामथाक३>मबमनकान, 


पहला अध्याय | द्व्ईे 


पच्चीसवी कहानी । 


दो बाम्दांद गर आयद कसे बाखिदमते शाह । 

सोम हरआईना दखे कुनद लुत्फ नियाह ॥ १॥ 
कक; कक रय देशके किसी बादशाहने अपने वज़ीरोफी किसी 
५ ज्यूं + शखस की तनखचाह दूनी कर देनेका हुक्म दिया ; 
ऋ कक क्योंकि वह शख्स बराबर हाज्ञिर रहता था 
ओर खदा अपना कत्तेज्य पान करता था ; जबकि दूसरे 
द्रबारी फ़िज्जुलख़चे, अय्याश और अपने काम की तरफ़ से 
बेपरवाई करनेवाले थे। एक चतुर मनुष्य ने यह बात खुनः 
कर कहा, कि ईश्वरीय दख्वारमं भी इसी तरह उच्च पद्‌ दिये 

जाते हैं । 

अगर कोई मलुष्य दो दिन तक सावधानी से बादशाहकी 
खिद्मत करता है, तो वह तीसरे दिन अवश्यही कृपापाऋन 
हो जाता है। खश्वे उपासको के दि्लिमें पका विश्वास रहता 
है, कि हम ईश्वरकी देहलो से बिना पुरस्कार पाये न छोटेंगे। 
आज्ञा-पालन करनेसे मनुष्य बड़ा होता है, किन्तु आज्ञा-पालन 





बादशादई।ं की सेवा में एक वार जाकर ही निराश मत हो जाओ। 
यदि तुम दो बार भी उनके पास से खाली छौट शआशो, तोमी तीसरो वार 
जाओ | उनकी दया-दरष्टि जुरूर उस वार तुम पर पड़ेगी ॥ १॥ 


६४ गुलिस्ता | 


ने करनेसे निकाला जाता है। जो सत्पुरुष होता है, बह 
अपना मस्तक भाज्ञा-पालन की देहली पर रखता है। 

शिक्षा--इस कहानीते हमें यद्द नवोह॒त मिलती है, कि जिस हालद 
में, इस किस्ली की नोकरी करे, हमें अपने मालिक की खिदमत दिल्ो- 
जान से करनी चाहिये। उच्तको सेवा में किप्ती भाँति की भी न्रुटि 
करना घ्ानुचित है। मसल सग़हूर है, कि जो सेवा करेंगा वही मेवा 
पायेगा , यानी सेवा करनेब्ालेको उसको मिहनत का एवज अवश्य मिलता 
है। जिस हालत में कि हम अमीर हों, इमारे अधीन थोड़े या बहुत 
नोकर-चाकर हों, हमें अच्छा काम करनेराले ओर बुरा करनेवाले सबको 
ध्यान में रखना चाहिये। जो नमकहलाल, मिहनती ओर भाव्यानुधार 
चलनेवाले हों उनका वेतन बढ़ाना चाहिए या उन्हें पुरस्कार देता चाहिए । 
अगर अच्छा काम करनेवाले नोकरों को पुरूकार न दिया जायगा या 
उनकी वेतनइृद्धि न को जाथगी, तो उनका दिल्ल टूट जायगा। इईशर भी 
जेसी जिघकी धाकरो होती है उसको वेसा फल्न देता है। 





पहला अध्याय | हद 


उब्बीसवी कहानी । 








बहम बर मकुंन ता तवानी दिले। 
कि आहे जहाने बहम बर कुनद ॥१॥ 

पिहलात्त] ग एक ज़ालिम की कहानी कहते हैं, जो गरीबों 

लो [[] से जबरदस्ती रकड़ियाँ ख़रीदा करता और अमी 
[लता] रो को थोड़े दामों मे दिया करता था। एक 
न्‍्यायप्रिय मनुष्य ने उधर से निकलते हुए कहा;--तुम साँप 
के समान हो, जो जिसे देखता है उसे ही काटता है या 
उल्ह॒के समान हो, जो जहाँ बैठता है वही खोदता है। यद्यपि 
तुम अपने अन्यायके लिए हमलोगोंसे बिना दण्ड पाये बच 
जा सकते हो; किन्तु ईश्वरकी नज़र से तुम्हारा अन्याय 
छिपा नहीं रह सकता , क्योंकि ईश्वर के आगे कोई गुप्त भेद्‌ 
अप्रकट नहीं रह सकता। इस दुनियाके बाशिन्दोको मत 
सताओ ; ऐसा राम करो, जिससे छोगोकी आहें परमे- 
श्वर तक न पहुँचें। ज़्ालिम उसकी बातें खुनकर नाराज़ 
हुआ ओर उसने उसकी ओोरसे सुँह फेर लिया। एक दिन 
रातके समय, उसके बावरचीखानेले उसके रूकड़ियोके गोदा- 
ममें आग रूग गयी। उसका तमाम मालर-असबाब जल 

जहाँ तक दो, किसी के मन को मत दुखाओ | याद रखो, गरोब को 
आहइ से ससार उलट-पुलट दो सकता है ॥१॥ 

५ 
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गया । उसका गुदसुदा विछोना राख का ढेर बन 
गया। 

देवयोगसे, वही न्यायप्रिय मनुष्य उधर से निकला और 
उसने उसे अपने मित्रोंसे यह कहते हुए सुना--“मैं नहीं 
जानता कि, यह आग मेरे घरपर कहाँसे पड़ी।” उस न्याय- 
प्रिय ने उत्तर दिया-“ग़रीबोंके दिलोंके घुऐँले ।” 

छहुखी लोगोंकी हायसे सावधान रहो ; क्योंकि अन्द्रुनी 
घाव आख़िरकार फूटेगा। किसी एक दिलिको भी अत्यन्ह 
डुःखी मत करो ; क्योंकि एक आहमें भी दुनियाके उलट देने 
की शक्ति है। कीख्‌ सरोके ताज पर निम्नलिखित लेख लिखा 
हुआ था--“न माहल्टूम मेरे मरनेके बाद, कितनी मुद्दत तक, 
ओर कितनी उम्नों तक, छोग मेरी क़ब्रके ऊपरसे गुजरते 
रहेंगे ? यह बादशाहत हाथों-हाथ मुझे मिली ओर उसी 
तरह दूसरोंके हाथोंमें जायगी ।” 

शिक्षा--इस कहानीसे हमें यह नसीहत सिल्षती है, कि हमें 
ग़रोब और दीन-दुखियों को भूल कर भी म सताना चाहिए; गरीबोंके 
सतानेवालोंका प्मन्तिम परिणाम बहुतद्दी बुरा होता है। हमारे यहाँ 
भी किसी कविने इस कह्ामीके उपदेशसे मिल्लती-जुलतीद्दी बात कही 
है,--दुर्बल्को न घताइये, वाकी मोटी द्वाय; सुई खालकी साँस खो 
सार भमसम ह्व जाय।” प्र्थात्‌ गरीबको न सताना चाहिए, गरीब की 
हाय बरी होती हैं, जिस तरह मरी हुईं खाल (घोंकनी ) की सांस से 
लोहा भस्म हो जाता है ; उसी भाँति ग़रोब की हाय से जबरदल्त जालिम 


पहला अध्याय | ६७ 


््श्िजजज्ज जता जज जज बल जज 


का भो घत्यानाश हो जाता है। क्योंकि गरीब को शाह ईश्वर तक 
बहुतही जल्द पहुँ-चती है। 


सत्ताइंसवी' कहानी ! 


-ऐककधंत४0-- 
कंस नयामोज्त इल्मे ध्रज॒ मन | 
कि मरा आकृबत निशाना न कद ॥ १॥ 


ख।3४2७४ऋ क शखस कुश्तीके हुनरमे अत्यन्त बढ़ गया था; 

ए (६ वह इस फनके तीन लो खाठ अच्छे-अच्छे दाँव- 
/्रीऑस/६ पेर जानता था ओर हर दिन कोई-न-कोई नई 
बात दिखाया करता था; लेकिन अपने शागिदर्मेंसि एक 
झुन्दर जवान पर सच्चा प्रेम रखनेके कारण, उसने उसे तीन 
सो उनसठ दाँव-पेच सिखा दियेथे ओर सिफ़े. एक दाँच 
अपने निज के लिए छिपा रक्‍्खा था। वह जवान ताक़त और 





मुझ से जिस-जिस ने वाण-विद्या सीखी; सीख चुकने पर, भ्न्त में, उसी 
उसने मुझी पर वाण सीधा किया | हा ऋृतप्नता ! 


ईद गुल्स्तिँ | 


कुश्तीके फ़नमें इतना बढ़ गया कि, कोई उसका सामना न कर 
सकता था। 

एक दिन वह बादशाहके सामने शेखी-मारने ओर कहने 
लूगा, कि में अपने उस्तादकों, केवल उनकी उम्रकी अधिकता 
के लिहाज़ से ओर यह समझ कर कि, वह मेरे शिक्षक हैं, 
अपनेसे ऊँचा रहने देता हें। वास्तव मे मैं-उनसे बलमे 
कम नहीं हूँ ओर दाँव-पेचमें तो उनके बराबरही हैँ | बाद- 
शाहको उस जवानकी यह आचरण-हीनता अच्छी न छूगी 
उसने उन दोनों के शुणों की परीक्षा करने की आज्ञा दी। 
इस फामके लिये एक हरूम्बा-चोड़ा स्थान ठीक किया गया। 
राज्य के मनत्री ओर दूसरे अमीर-उमरा जमा हुए। वह 
जवान, मस्त हाथी की तरह भूमता हुआ, इस तरह अखाड 
में दाखिल हुआ, कि अगर उसके सामने उस समय छोहे का 
पहाड़ भी आता, तो चह उसे भी जड़से उखाड़ फेंकता। 
डस्ताद्‌ को यह मालूम था, कि जवानमें मुझमसे अधिक बल 
है , इसलिए. उसने उसपर वही दाँव चलाया, जो उसने 
अपने लिए छिपा रक्‍्खा था। जवान इस दाँव का काट न 
जानता था। उस्ताद ने उसे अपने दोनों हाथों पर ज़मीन से 
सठा लिया ओर अपने सिरसे ऊँचा के जाकर ज़मीन पर 
पटक दिया । सब लोग धाह-वाह करने छगे! वादशाहने 
उस्तादकों ख़िअत भर “रुपया इनाम मैं देनेका हुक्म दिया 
और उस जवानको, अपने उपकारीके साथ मुक़ावला करने 
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ओर अपनों चेट्ा मे सफल न होने के कारण, बुरा-भर्का 
कहा ओर घिक्कारा ! जवान ने कहा--“ऐे बादशाह ! मेरे 
उस्ताद ने मुझ पर वर या निषुणता से फ़तह नहीं पाई 
है, किन्तु कुश्ती के एक छोटे से पेच से मुझे शिकस्त दी 
है। यह सामान्य पेच उन्‍होंने मुझ से छिपा रक्‍्खा था 
ओर मुझे नही सिखाया था।” उस्ताद ने कहा--ैंने 
उस पेच को आज के जैसे मोक़े के छिएही चचा रकखा था | 
क्योकि महात्माओं ने कहा है--अपने मित्र के हाथो में 
इतने मत हो जाओ, कि अगर वह कभी शत्रु हो जाय 
तो तुम्हारा अनिष्ठ कर सके / क्या तुमने उस शख्स की 
वात नहीं खुनी, जो अपने शिप्य द्वारा अपमानित ओर 
लाज्छित हुआ था ? या तो जगत्‌ में कभी कृतज्ञता थी ही 
नहीं या इस ज़माने में कोई ऋकृतब्नता से काम नहीं लेता। 
ऐसा कोई आदमी नहीं हैं, कि जिसको मेंने तीर- 
न्‍्दाज़ी सिखाई हो ओर अन्त में उसने मुझी पर निशाना न 
लगाया हो |” 


शिक्षा--इस कहानीसे इसमें यदद शिक्षा मिलती है, कि हमें अपने 
मित्र के क्राबवू में विल्कुलदी न हो जाना चाहिएण। जो आज मित्र है, 
सम्भव है कि, धह्दी किसो दिन हमारा शत्रु हो जाय, अतः परम मित्र 
से भी अपना गुप्त भेद छिपा रखता चाहिए। आजकल के भिन्न जरा- 
जुरासी वातों पर शत्रु हो जाते हैं ओर यदि उनको अपने मित्र का कुछ 
भी सेंद मालम होता है, तो उसी गुप्त भेद को अपना अख प्रता कर अपने 


की गशुलिस्ताँ । 


000 कप 


मित्र के मनिष्ट-साधन का उद्योग किया करते हैं। दूसरे, आराज-कल्त के 
जल्लवायु की दासीरद्दी ऐसी हो गई है कि, निसे कुछ गुण घिल्लाया जांता 
है, वह झपने सिखानेवाले की कृतज्ञता को मो स्वीकार यहीं करता,-- 
चरन उससे बढ़ जाने था बराबरी करने का दावा करता है। भाज-कल के 
शिष्योंमें झृतज्ता का नामोनिशान भी नहीं होता । जिले भूकना सिखाया 
जाता है धष्टी काट खाने को दोड़ता है। अतः चतुर मनुष्यों को साव- 
धानी से चलना बाहिए। 


/४८/)०/७१४०५१२२७१5 
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अट्टाईंसवीं कहानी। 
20० /- 86: 2: हे 


फूककें शाही व वन्‍्दगी बर्खास्त | 

चू कृजाये नविर्ता आमद पेश ॥१॥ 
$ + क एकान्तवासी फ़क़ीर किसी जडडुूल के कोने में 
है + रहता था। बादशाह उधर होकर निकला। 
रई +:क+ | एकान्तवास सनन्‍्तोष की राजधानी है , इसलिए 
फकीर ने बादशाह को देखकर न तो मस्तक उठाया ओरन 

झृत्यु के आने पर या मरजाने पर अमोरी-गरीबी का फ़र्कू मिट 

जाता दे ॥ १॥ 


ब्कुन्कै कै 


पहला अध्याय | 8९ 


ध-४ ४४५ 


किसी तरह का शिष्टाचारही दिखाया। बादशाह को अपने 
ऊँचे दर्जे का खयाल हो गया, इसलिण उसने चिढ़ कर 
कहा--“ऐसे चिथड-पोश फ़क़ीर जड्ुली जानवरों के समान 
होते हैं।” बादशाह के वज़ीर ने फ़क़ीर से कहा,--इस 
दुनिया का बादशाह जब तुम्हारे पास होकर निकला, तब 
तुमने उसका आद्र-सम्मान क्‍यों न किया ? आद्र-सस्मान 
तो आद्र-सस्मान, तुमने उसका साधारण शिष्टाचार भी न 
किया ।” फ़क़ीर ने जवाब दिया,--“हुनिया के वादशाह से 
कह दो, कि वह अपनी ख़शामद्‌ की उस्मेद्‌ उसी शख्स से 
करे, जो उससे कुछ डपकार चाहता है ओर डससे यह भी 
कह दो, कि बादशाह अपनी प्रजा की रक्षाके लिए है, न कि 
प्रजा बादशाह को सेचाके लिये। भेड़ें गड़र्यिके लिए नहीं 
होती, किन्तु गड़रिया भेड़ों की ख़िदमत के लिए होता है। 
आज तुम किसी को आनन्द-चैन करते ओर किसी को सन्तप्त- 
हृदय से मिहनत-मज़दूरी करते हुण देखते हो ; लेकिन चन्द्‌ 
रोज़मेही घमण्डियो का दिमाग़ मिट्टी मे मिरू जायगा। 
जिस समय क़िस्मत का क़ोल पूरा हो जाता है, उस वक्त 
मालिक ओर नोकर में भेद नहीं रहता। अगर कोई 
शखस क़त्र खोदे, तो वह यह न कह सकेगा, कि यह अमीर 
है ओर वह गरीब है।” फक्ीर की वात का बादशाह पर 
खब असर हुआ। उसने पूछा, कि तुम क्‍या चाहते हो !? 
फक़ीर ने जवाब दिया--“में केवल यही चाहता हूँ, कि मुम्दे 


७२ गुलिस्ता | 


फिर कभ्मी ऐसी तकलीफ न दी जावे ।” बादशाहने कहा-- 
“मुझे कुछ उत्तम डपदेश दीजिये।” फ़क़ीरने उत्तर द्या,-- 
“जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करो, तब इस वातका 
खयाल रखो, कि धन ओर राज्य एक के पास से दूसरे के पास 
चले जाते हैं ।” 

शिक्षा--इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कि धनवान्‌ ओर 
शक्तिमान्‌ पुरुषको अ्भिमान न करना चाहिए और ग़रीब लोगों को नफ़रत 
की नजरसे न देखना चाहिए | क्योंकि इस हुनियाफी छुटाई-बड़ाई उसी 
छमय तक है, जब तक कि प्राण नहीं निकलते । मरने पर श्मशान में सभी 
समान हो जाते है। श्मशान-सूमि में राजा-प्रजा, अमीर-ारोब, दाता- 
सिखारी सब की खाक एक हो जाती है। वहाँ उँचाई-निचाई कुछ नहीं 
रहती, इसलिए इस बिजलीकीसी चमक के समान चल्चल जीवन 
धन-ऐश्वय्य पर अभिमान करना वृथा है। 





पहला अध्याय | छ्ट 


हू गे ५. 
उन्तीसवीं कहानी। 
प्र <€* 
गर न वूदे उमेद राह्तो रब्ज। 
पाये दर्वेश बर फूलक बढ़े ॥ १ ॥ 

ह# 88 क चज़ीर मिश्र देश के ज़ु लनून के पास गया ओर 
छ्‌ ५ डससे आशीर्वाद माँग कर कहा,-में रात-द्नि 
ह98#£ चाद्शाह की ख़िद्मत में छगा रहता हूँ, क्योकि 

में उससे कुछ उपकार की आशा करता हँ, अतः उसके भयसे 

डस्ता रहता हूँ। ज़ुलनून ने रोकर कहा--“तुम बादशाह 
के भय से उसकी जितनी सेवा करते हो, अगर तुम उतनीही 
सेवा ईश्वर की करते, तो तुम्हारी गिनती प्रकृत साधुओमे हो 
जाती |”? 

अगर इनाम ओर सज़ा की आशा न होती, तो फ़क़ीर 
का कदम देवलोक मे पहुँच जाता ; ओर चज़ीर जितना बादशाह 
से डरता है, अगर उतना ईश्वर से डर्ता, तो स्वर्गीय दूत हो 
जाता। 

शिक्षा--इस्त कद्दानीसे यह नखीहत मिलती है, कि मनुष्य को 
ईशवरके सिधा किसीते न ढरना चाहिए। मनुष्य जितना सनुष्य से ढरता 





संन्‍्यासी को यदि वासना न रहे, तो सब से बड़ी ऊँचाई ( आसमान ) 
भी उसके पदतल के नीचेह्ी हो जाती दे | सुख-दुःख-रूप इन्ह से छूद 
जाने पर जीव मुक्त दो जाता है ॥शा 


2] गुलिस्ताँ । 
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5. ४ ४>++- 


अह स्वग का देवता हो जाय। 


8] [0५ [०] 
तासवा कहातोा। 
इेकलजितार ऊर 
दोराने बका चो बादे सहरा इगुजिस्त । 
तलखी व खुशी व जिश्तो जेवा इगुजिश्त ॥१॥ 


आ७७८ ६ फ बाद्शाहने किसी निर्दोष मनुष्य के प्राण-वधकी 
आज्ञा दी। उसने कहा,--'ऐ बादशाह ! आप 
रमअष्ट! अपना क्रोध सुर पर उतार कर अपने कष्ट का 
चीज न बोइये |” बादशाह ने पूछा--में कष्ट का वीज 
किस तरह बोता हूं ?” उसने जवाब दिया, “मेरे कष्टका 
अन्त तो क्षण-भर में हो जायगा , परन्तु उसका पाप तुम्हारे 
'सिर पर सदा वना रहेगा। जीवनका समय जड्डलकी वायु 
को भाँति शुज़र जायगा। कदटुता, मधुरता, कुरुपता ओर 
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जिन्दगी भी दवा के मॉके की तरद गुजर जाती है; उस समय 
श 
कड़ता-मशुरता, भच्छा-वुरा सभी का खात्मा है| जाता है ॥श॥ 


पहला अध्याय | ध्ण्‌ 


0/७८०४४७७७४५००७६८४४४४४४४४४४५४४४४१६१४४४०६०४२५०६०६०४०४०५८०४०५/६/५८६ >०८००००८०५+५८५ / ५३२ ८ >> पर ५9 न्‍५ल्‍जटध चल जल 


सुन्दरता आदि सब का अन्त हो ज्ञायगा| अत्यायारी सम- 
भता है, कि वह हमपर अत्याचार करता है ; छेकिन उसका 
अत्याचार हमसे गुज़्र कर उसी की गरदन पर रह जाता 
है।” यह उपदेश बादशाहके हक़मे मुफ्फीद हुआ। उसने 
उसकी ज्ञान बख्श दी ओर उससे माफी माँगी । 

शिक्षा--निरपराघ पुरुषोंको दृगड देना झपने झापको दण्ड देना 


है; क्‍योंकि एक-न-एक दिन उसके लिए हमें किसी गुरुतर विपत्तिमें 
फसना पढ़ताही है। क्ृतकस्मका फल भोगना पढ़ताददी है। 





इकत्तीसर्वीं कहानी। 
-> छाए ० 
सिलाफे राय चुलतों शय जुस्तन | 
चखने खेश बाशद दस्त शुत्तन ॥ १ ॥ 
+%८३:2५९%६ शेरवां के मनन्‍्त्री ज़रूरी-ज़रूरी राज़कीय विषयों पर 
न नी्‌ 5 सलाह कर रहे थे। प्रत्येक मनुष्य ने अपनी-अपनी 
७४/2६४5४६%8४ समझ के अनुसार उत्तम सछाह दी । इसी भाँति 
चादशाह ने सो अपनी राय दी। बुजस्वमेहरने बादशाह की 
राजा को सम्मति क प्रतिकूल अपनी सम्मात प्रकट करना--अपनेदी 
खून से अपने हाथ धोने की चेष्टा करना है | १ ॥ 





& गुल्स्ताँ | 


>शी2 





राय पसन्द्‌ को। दूसरे मन्त्रियों ने बुजरचेमेहर से एकान्त 
में पूछा, कि आपने इतने बुद्धिमानों के मुकाबले में बादशाह 
की रायही क्यों पसन्द की? उसने उत्तर द्या--कोई 
नहीं जानता कि, क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को राय 
ईएचर पर निर्मर है। कोन जानता हैं, कि मेरी राय 
का फल अच्छा होगा अथवा बुरा; इसलिए बादशाह 
की रायकाही समर्थन करना अच्छा है। अगर बुरी घटना 
घटेगी, तो में आज्ञापालन का आश्रय लेकर अपने तई' मिड़- 
कियों से बचा सकूगा। जो लोग बाद्शाहके विचार से अपना 
विचार भिन्‍त रखने को चेष्टा करते हैं, वे अपने हो ख़ुनमें हाथ 
धोते हैं। अगर बादशाह द्निको रात कहे, तो चुद्धिमान्‌ को 
चाहिए कि वह यह कहे-देखिये, वह चाँद और सप्तर्षि 
मण्डल है ।” 

शिक्षा--यह कहानी हमें परले धिरे का 'प्राशापालन करना सतिखाती 
है। कुछ राजा बादशाहोंपर हो सुनहसिर नहीं है । हस लोग जिसकी 
अधीनता--मातह्ती-में हों, हमें अपने उस अफ़्तर था मालिक को 
हाँ-में-हाँ मिलानी रवित है। मालिक या अफपतर के विरुद्ध बात कहने 
से सिवा हानि के लाभ किसी दाह्नत में भो नहीं हो सकता। जो अपने 
छाफछर या घ्वामी की हां-में-हां मिलाते हैं, उन्ही की राय का घछम्तयद 
करते है, वे सदा-पर्व्वदा आनन्द करते है ओर उन्हे कभी शो$-सस्तप्त 


होना नहीं पढ़ता । 


पहला अध्याय । ड्छ 


बत्तीसवी कहानी । 
25 308० 

अगर रास्त मौस्वाही अज मन शुनो | 

जहा।दीदा बितियार ग्रोयद दरोग ॥१॥ 
हि रथ क फ्रेबी अपनी जटाओंकों लपेट कर, अपने तई 
ए्‌ ६ अली की सन्‍्तान बताता हुआ, हिजाज़के यात्रियों 
१/्ूछ8 के दल के साथ नगर में दाखिल हुआ। उसने 
अपने तई' मक्काका यात्री बताया ओर एक मरसिया बादशाह 
के सामने पेश किया, जिसे वह अपना बनाया हुआ कहता था। 
एक द्रबारी ने, जो उसी साल यात्रा करके छोटा था, कहा--- 
“मैंने इसे ईदुलज़ुहा पर बसरे में देखा था, फिर यह हाजी 
किस तरह हो सकता है?” एक ओर द्रबारी कहने 
लगा--“इसका बाप ईसाई है. ओर वह मलातिया मे रहता 
है , यह पथित्र वंशीय केसे हो सकता है! ?” उन छोगॉने उस 
के पदों को “दीवाने अनवरी” में से हूंढ़ निकला। बादशाह 
से हुक्म दिया, कि इसे दण्ड देकर बाहर निकलूवा दो और 
इससे यह पूछो, कि तू इतना फ्ंठ क्‍यों बोछा। उसने 
जवाब द्या--“हे प्रथ्वीनाथ ! मेँ एक बात ओर कहूँगा, 
यदि वह बात सच न हो, तो आप जो दण्ड देंगे मेरे लिये 


यद्द बात सच द कि, बहुदर्शों पुरुषही बहुत भूझ बोला करते हैं| 
अआूर्ख आदमी का झूठ भी मामूलीददी होता दे ॥ १॥ 





७८ शुलिस्तिा | 


वही ठीक होगा |”? बादशाह ने पूछा--“वह क्‍या बात है!” 
उसने जवाब द्या--“अगर कोई दूध-दही बेचने धाला आपके 
पास छाछ छाता है, तो उसमे दो हिस्सा पानी और एक 
हिस्‍सा दही रहता है। अतएंव यदि इस गुलाम ने कोई 
बात अविवेकता ले कही हो तो नाराज़ न हजिये ; क्योकि 
मुसाफ़िर अनेक भूठ बोला करते हैं।? बादशाह ने कहा-- 
“इसने अपनी जिन्दगी में इससे अधिक सच्ची बात नहीं कही 
है ; अतः यह जो कुछ माँगता है इसे वही द्या जाय |” 

शिक्षा--इस कहानीका सार-मम्म यही है, कि जो जहाँदीदा श्रथांत्‌ 
ससार देखा हुआ सलनुष्य होता है, [वह बहुत कुछ मक्कारी भर घालाकी 
भी कर सकता है; पर यह कोई अनुकरणीय गुण नहीं। 


_सधलनाकरम--सल८्_ोपसाराकप, 
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तंतासवां कहानां। 
-हैं"है&०ै- 
५ हते हैं, कि एक वज़ीर अपनेसे नीचे दर्जेके लोगों 


# के $ पर बहुत मिहरस्वानी रखता था ओर प्रत्येक मनुष्य 
2 को खुख देनेकी चेष्टा किया करता था। एक समय 


७ 2० 2०८5 छ् 


छा 5 ५ 


जब बादशाह उससे नाराज़ हो गया, तो सब लोगोंने मिलकर 
उसके छुड़ाने की चेंट्रा की और जिन लोगोंकी मातदतीमें वह 


पहला अध्याय | उछट 





क़ेद किया गया था, उन सब छोगोंने उसे बिल्कुल तक़लीफ़ न 
होने दी। दूसरे अमीर-उमरा ने बादशाह के सामने उसके 
गुणो की प्रशंसा की। परिणाम यह हुआ, कि बादशाह ने 
उसका अपराध क्षमा कर दिया। एक नेक आदमी को जब 
इस घटना का हाल मालूम हुआ, तो उसने कहा--“अपने 
मित्रों के प्रसन्‍न करने के लिये अपने बाप-दादे का बागीचा 
बेच दो । अपने शुभचिन्तक की रसोई तैयार होने के लिये, 
अपने घर का समान-आरायश भी जला देना उचित है बुरे 
आदमी के साथ भी भलाई ही करनी चाहिये ; क्योकि एक 
टुकड़ा रोटी देकर कुत्ते का मुँह बन्द्‌ कर देनाही सब से 
अच्छा है।” 

शिक्षा--इंस कहानीसे हमें यह शिक्षा मिलती है, कि हमें प्रत्येक मलुष्य 
के साथ भद्ना बर्ताव करना चाहिये। भलोंके साथ भ॒ल्लाई का व्यवहार 


करना तो ठीकद्दी है, किन्तु दुष्ट, बदुकार ओर नीचों के घाथ भी भ्लाई- 
करनेमेंद्दी अपनी भलाई है। 





है. >मकीजर  शय शुलिस्ता । 
चोंतासवीं कहानी । 
“फटी ति्विदे- 


बले मर्द आकतसस्त अजरूये तहकौक। 

के चूं खश्म आयदश बातिल न गोयद ॥१॥ 
कक रू नरशीद्‌ के लड़कों मे से एक लड़का, क्रोध में 
४4 कक ह 
ह+ हां # लाल-पीला होकर, अपने बाप के पास गया ओर 
28%+%+ है: उससे शिकायत की, कि अमुक अफ्सर के पुत्र ने 
मेरी माँके विषय में बुरी-बुरी बातें कही हैं। हां ने अपने 
मन्त्रियोंसे पूछा, कि ऐसे अपराधकी सज़ा कया होनी चाहिए। 
पक ने कहा;--उसे जानसे मरवा डालिये , दूसरे ने कहा 
उसकी जीभ कटवा छीजिये ; तीसरे ने कहा, कि उसपर जुर- 
माना कीजिये और अपने राज्य से निकलवा दीजिये। हारू 
ने कहा--“मेरे प्यारे पुत्र ! उसे क्षमा कर दो । अगर तुम में 
क्षमा करने योग्य मानसिक बरू नहीं है, तो तुम भी बदले मे 
डसकी माँ को गाली दे छो । किन्तु बदले की सीमा का 
उल्लंघन मत कर जाओ ; अन्यथा हमही उलटे पाप के भागी 
हो जायेंगे। बुद्धिमानों की राय में वह शख्स बहादुर नहीं 
है, नो मतवाले हाथी से लड़वा है; लेकिन वह शब्ल सच- 
मुच बुद्धिमान है, जो गुस्से की द्वाल्त में भी मुँद से वेजा वात 





जीत 


बड़ा आदमी वहीं है, जो शुस्से में भौ भात्मसंयम किये रहता है 


पहला अध्याय | प्र 


नहाँ निकालता ; एक दुष्ट ने किसीको गालियाँ दीं। उसने 
गालियाँ सह लों ओर कहा कि, यह होनहार जवान है। हम 
मे क्या-क्या दोष हैं, इस बात को जितना हम जानते हैं उतना 
दूसरा नहीं जान सकता ।” 

शिक्षा--क्रोध के समय मन को वश में रखना चाहिये । 





बिके की ९ ८ 
पतासवा कहानों । 
चज-४++5+ केले 
कारे दरवेश मुस्तमन्द बरआर । 


कि तुरा बज कारहा बाशद ॥ १ ॥ 

मार कुछ भले आदमियों के साथ नाव पर बैठा था; 
मन 26 उसी समय हम छोमगों के पास ही एक जहाज़ 
आह डूवा ओर दो भाई भंवर के वीच में पड़ गये। 
एक साथी ने मलाहसे कहा कि, “यदि तुम इन दोनों भाइयों 
की जान वचाओ तो में तुम्हें एक सो दीचार इनाम दूँ।” 
मलाहने आकर एकको तो वचा लिया, परन्तु दूसरा मर गया। 

जुरूरतमन्दोंकी जरूरतें पूरी कर, आखिर तू भी जुरूरतें रखता हे ॥१॥ 


दर 
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मेने कहा--“सच पूछिये तो उसकी ज़िन्दगी हो नहीं थी 
इसी से धह पानी से पीछे निकाछा गया।” महाह हँसफर 
बोला--“आपका कहना सच है, परन्तु दूसरे मनुष्य केसम्वत्थ 
मे, में कुछ औरही कहना चाहता था । प्योंकि एक 
समय जब मे जड़ल में चलता-चछता थक गया, तब उसने 
मुझे अपने ऊँटपर चढ़ा लिया और दूसरे मनुष्यने मुमे 
बचपन में कोड़ों से मारा था।” मैंने उत्तर द्या,-“सचमुच 
ईश्वर बड़ा न्यायी है, इसी से जो दूसरे का भला करता है, 
उसे भर्लाई की प्राप्ति होती है और जो दूसरे के साथ बुराई 
करता है उसे बुराईही मिलती है।” 


शिक्षा--जेसा करना वेसा सरना। 
( श्र [6 
5ततातसवा कहानी । 
"'>शुहतः 
बदस्त आहके तफ्ता कर्दन खमीर | ७_ 
वे अज दस्त बर सना पेशे अमर ॥/॥ 
०७००४०७४ भाई थे; उनमें से एक वादशाहकी नोकरी करता 
दो्‌ £ था ओर दूसरा मिहनत-मज़दूरी करके अपनी 
एए३ जीविका उपाज्जन किया करता था। एक दफा 
अमीर भाईने अपने ग़रीब भाई से कहा--/ठुम बादशाह 
अमीरोंके उन सेवकों से जो सदा उनके सामने द्वाथ बापे खड़े रहते दे, 
वे मजदूर अच्छे दें जिनके दाथ चूने भें सने रइते हें । मतलब मजदूरों 
सेहे॥ १॥ 


पहला अध्याय | ८४३ 


की नोकरी क्‍यों नहीं करते, कि जिससे इतनी मिहनत ओर 
तकलीफो से छुटकारा पाजाओ १” उसने जवाब दि्या,--“ठुम 
कुछ काम क्यो नहीं करते, जो गुलामी से छुटकारा पाजाओ ,” 
महात्माओं ने कहा है, कि मसिहनत से कमा कर रोटी खाना 
ओर आराम से बैठना अच्छा है; किन्तु सोने का कमरवन्द 
पहन कर ताबेदारी के लिये खड़ा रहना अच्छा नहीं । 
अमीर की सेवा भे हाथोको छाती पर रक्‍खे रहने की अपेक्षा 
उनसे चुना-बरी तैय्यार करने का काम छेना अच्छा है। यह 
अमूल्य जीवन इन्हीं बातोंकी चिन्ताओंमें बीता जाता है, कि 
गर्मी के मोसम मे क्या खाऊँगा ओर जाड़ें मे क्या पहनू गा। 
है नीच पेट ! एकही रोटी में सन्‍्तोष करले, कि जिससे 
तुझे गुलामी मे पीठ न ऋुकानी पड़े । 

शिक्षा---इस कट्दानी कर सारांश यह है, कि शआआजादी से रहना ओर 
मोटा-फोंटा खाना अच्छा है , किन्तु ग़ लामी की जण्जीरों में जकड़े रहकर 
सोना लादना अच्छा नहीं है। स्वतन्त्नत्ापू्वक परिश्रम करके रोटी 
कमाना घोर पर्णकुटीमें रहना अच्छा, किन्तु पराई ताचेदारी करके मल 
में रहना ओर सब तरहके ऐश-झाराम करना भला नहीं है। छोनेके 
पिजरेमें कद होकर मोती चुगनेबाली चिढ़ियासे, जड्भलमें आज़ादीसे घृम- 
फिरकर श्रपनी जीविका उपज्जन करनेवाली चिड़िया हजार दजे अच्दी 
'है। श्रीमान्‌ पणिडत महावीरप्रसाद जी हिवेदी ( भू० एू० सरस्वती-सम्पादक ) 
धअ्रपनी सेवाबृत्तिविगहंणा में लिखते हैं-- 

चाहे कुटी आति घने वनमें बनाबे, 
चाहे बिना नमक कातित अब खाबे | 


<8 शुलिस्ताँ | 





चाहे कभी नर नये पट भी न पावे, 
सेवा ग्भो, पर न तू पर की करावे ॥ 





७२३ ९ [0५ [५ 
सतासवा कहाना । 
3 2-३2 मे 
अगर बिमुद अदू जाये शादमानी नेस्त । 
कि जिन्दगानेये मा नीज जाविदानी नेस्त ॥ ह ॥ 
4%%:क: के यी नोशेरवाँ के पास कोई यह समाचार लाया, 
र्क नया से कि ईश्वरको कृपासे आपका अम्ुक शत्रु मर 
हे ककब-कक गया। बादशाहने पूछा--“क्या तुमने यह खुना है; 
कि परमेश्वर किसी उपायसे मेरी जान बचा सकेगा! मेरे 
शत्रुकी झत्युसे मुझे ख़ुशी नहीं हो सकती; क्योंकि स्वयं 
मेराही जीवन अनन्त नहीं है थ्र्थात्‌ किसी-न-किसी दिन 
मुझे भी मरनाही होगा।” 
शिक्षा--दूसरे की र॒त्यु पर चाहे वह शत्रु ही द्ो-हप सनाना 
घुरा है। 
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ट्य ०७, ७ 
दुश्मनके मरनेकी खुशी मत कर, श्आखेर त रवय भी भमर नहा है ॥१॥ 


कै 


पहला अध्याय ८४ 


अड़तीसवी' कहानी । 
सका ०2... 
तो कारे वे फ़िजले मन बर आयद । 
मरा दरवे सुखन गुफ्तन न शायद | १ ह 
तछ्र्निछ सरा के द्रबार में, कुछ बुद्धिमान छोग किसी 
[] [| विषय पर तके-वितके कर रहे थे। उस समय 
जिड्िल्लात बुज़स्वेमेहर चुपचाप बैठा हुआ था। छोगोंने 
पूछा, कि इस वाद-विवाद में आप क्‍यों नहीं बोले? उसने 
उत्तर दिया--“मन्त्री हकोमों के सद्दश होते हैं ओर हकीम 
लोग केवल बीसारोंकोही दवा दिया करते हैं; अतः जब में 
देखता हेँ, कि आप लोगो की सम्मति न्याययुक्त है, तब में 
उससे अपनी राय घुसेड़ना बुद्धिमानी के विपरीत समझता 
हूँ । जब कोई काम बिना मेरे हस्तक्षेप कियेही अच्छी तरह 
होता है, तब उस समय कुछ कहना में अनुचित समझता 
है; किन्तु यदि में किसो अन्घे मनुष्य को कुएँ की तरफ 
जाते देखे और उस समय कुछ न बोलूँ, तो मैं दोषी हो 
सकता हू ।(” 
शिक्षा--जरूरत के समय तो बोलना अच्छा है। वेमोका या बिना 
जरूरत बोलनेसे मोन रहना घहुत अच्छा है। कहा है-- 
“मौन स्वार्थ साधनम्‌ |?” 
बिना बोलेहो यदि मेरा काम हो जाय तो मुम्ते फिजूल बात वनाने कौ 
क्या जुरूरत है ९ ॥१॥ 


८६ शुल्स्ता 
उन्तालीसवी' कहानी । 


0:#50 











कीमियागर ब गुस्ता मादह ओ रंज । 
अबलह अन्दर खराबा थाफ्ता गज || # ॥ 


2३१2/%8 रू उरशीद ने मिश्र देश को फतह करके कहा-- 
| हा गर उस्र बागी के मुकाबले में जो मिश्र का राज्य 
१६269 अपने हाथ में होने से घमण्ड करता था ओर 
कहता था कि, में ईश्वर हूँ ; में इस बाद्शाहत को अपने नीचे-से- 

नीचे ग्‌लछामकों दे दूंगा।” उसके पास ख़जीव नामक एक 

महामूर्ख मिश्ननिवासी ग़ू छाम रहता था | उसने वह बाद्शाहत 

उसी को दे दी। छोग कहते हैं, इस शख्स की विद्या ओर 

चुद्धि इतनी अधिक थी, कि जब मिश्री किसानोंने इसके पास 

नालिश की, कि हम लछोगोंने नी नदीके किनारे जो रुई वोई 

थी, वह अकाल-बृष्टिकी चजहसे नष्ट हो गयी है; तव उनकी 

चात खुनकर उसने कहा कि, तुम छोगोंको ऊन बोना चाहिए | 

यह खुनकर एक विचारवान्‌ मनुष्य .चोछा -“यदि श्ानही 

पर घन-दोलत की वृद्धि का मदार होता, तो सूखे की तरह 

रसायन-शाहत्री गुस्सा खाकर मर गया और वेवकूफ ने खण्टददर में 


खजाना पा लिया | इससे यद्टी मालूम होता ह कि विधा-बाद्धे स उतना 
काम नहीं निकलता जितना प्रारन्ध से। भाग्य फलछति सर्वश्न | 


पहला अध्याय | <8 





किसीको कष्ट न उठाना पड़ता; किन्तु ईश्वर एक सू्खको 
इतना धन-घान्य प्रदान करता है, जिस से संकड़ों बुद्धिमानो 
को आश्चर्य होता है!” दोछत हुकूमत का मिलता बुद्धि- 
मान्ती पर मुनहसिर नहीं है; बिना इश्वर्की सहायता के ये 
चीज़े नहीं मिल सकतीं । संसारमें प्रायः यह देखा जाता 
है, कि सूर्लोका मान ओर चुद्धिमानों का अपमान होता है। 
रसायन तय्यार करनेवाला ढुःख ओर मुसीबत में मरा और 
एक मूर्ख ने खण्डहर मे ख़ज़ानों पाया | 

शिक्षा--इस कहानी का सारमर्म यद्दी है, कि घन-दोलत ओर ऐश्वर्ग्य 
का मिलना अक्क पर सुनहसिर नहीं है | कर्म-फल या ईश्वर-कृपासेही ये चीज़े' 
मिलती हैं। देखते हैं, कि हजारों पणिडत, अकृके एतले, जूतियाँ चिटक़ाते 
किरते है, उन्हें कोई दूमड़ी को भी नहीं पूछता, किन्तु महामूर्ख अक्लके 
दुश्मन मौज उड़ाते हैं ओर बडे-बड़े बद्धिमान्‌ उनकी देहली की घल साफ 
करते है । 





चालीसवी' कहानी । 
+- 4 ०६$---- 
हार्गिज ओर ब्ोस्ती मपसन्द | 
कि रद जाये नापन्‍्तदीदा ॥/॥ 

सै 608 ग किसी बादशाह के पास चीन देशकी एक छोकरी 
हज | ले गये । बादशाह नहोपें चूर था। उसने उससे 

सहवास करना चाहा; लेकिन उस छड़की ने 
उसकी बात भाननेसे इनकार कर दिया। इस बात से बाद- 
शाह को इतना गुस्सा आया, कि उसमे उस कन्या फो एक 
अपने हवशी ग़ू छाम के हवाले कर द्या। इस मनुष्य का 
ऊपरका होंठ उसके नथने तक चढ़ा हुआ था और नीचे फा 
होंठ छाती तक लटकता था | इसकी सूरत ऐसी थी, कि सखरा 
राक्षख सी उसे देखकर डरके भारे भाग जाता। उसकी बग़ढों 
से मैले का करना भरता था। अगर तुम उसे देखते तो यही 
कहते कि, संसार-भरमें इससे अधिक बद्सूरत ओर कोई न 
दोगा। उसका .रूप ऐसा घुरा और घिनावना था, कि 
जिसका वयान करना असम्भव है। उसकी बंग़लमेंसे, ईश्वर 
हम लोगोंकी रक्षा करे, भादोंके महीने में धूपमे रक्‍्खी हुई 
लाशकी तरह दुर्गन्ध निकलती थी। हवशी ने, मस्ती के 
जोश में आकर, उस कन्या का सतीत्व नए फर दिया। जब 

जिसकी संगत अच्छी नही, उसको मित्र मत बनाओ | १ ॥ 


पहला अध्याय | खय्छ्‌ 


सबेरा हुआ; तब बादशाह ने उस छड़की की खोज की । लोगों 
ने रातका सारा हाल बादशाह को कह खुनाया। बादशाह 
बड़ा क्रुद्ध हुआ; उसने हबशी ओर लड़की दोनों को हाथ-पैर 
बाँधकर, राजमहल की छतके ऊपर से, खाई में डाल देनेका 
हुक्म दिया। एक नेक-मिज्ञाज वज़ीर ने पृथ्वी चूमकर बाद- 
शाह से दया-प्रार्थागा की ओर कहा--“/हबशी इस मामलेमे 
अपराधी नहीं है। क्योकि सेभी नोकर ओर गश लाम शाही 
इनास-इकराम पाया करते हैं |” बादशाहने कहा--“डसे 
एक रात-भर तो अपना जोश दबा रखना उचित था।” उसने 
जवाब दिया--अफ़सोस ! मेरे मालिक, क्या तुमने यह कहा- 
वत नहीं खुनी है कि, जब कोई प्यासके मारे घबराता हुआ 
किसी निर्मल भरने पर पहुँच जाता है, तब यह खयाल मत 
करो, कि वह मतवाले हाथी से भय खायगा। इसी तरह 
अगर कोई भूखा नास्तिक एक भोजन से भरे हुए मकानमें 
अकेला बन्द कर दिया जाय, तो वह रस्मजान के गोज़ेका 
खयाल रक्खेंगा, इस बातका विश्वास म्लुक को नहीं होता।” 
बादशाह इस दिलगी से ख़श हुआ ओर बोला कि, इस हबशी 
को में तुम्हारी भेंट करता हूँ, परन्तु इस लड़की का क्‍या 
करूं १” उसने उत्तर दिया, कि इसे इसी हबशी के हवाले 
कर दीजिये; क्योकि इसका भूुठा खाना किसीको पसन्द 
नहीं है । 

शिक्षा--जो गनदे स्थानों ल्वाया जाया करता है, उसकी सट्डति 


० गुलिस्ताँ | 
2 
हरग्रिज मत करो । मनुष्य यद्यपि प्यासा ही क्‍यों न हो, किन्तु वह दुर्गन्ध- 
चुक्त सांखवाले के भूठे ओर मीठे पानी को नहीं पीयेगा। जबकि नारंगी 
कीचढ़ में गिर पढ़ी है, तो घह फिर बादशाहके हाथ में नहीं दी ज। सकती। 
व्यासे मनुष्य का दिल डस पानो पर कैसे चक्तेग्ा जो पीप ट्पकते हुए होठों 
से छुआ गया है ! 
शिक्षा--शणित चीज के सहवास से भ्च्छी चीज़ भी बुरी बन 
जाती है। 


इकतालीसवी कहानी । 
है हमः हेचस्त हूँ मी वृगुजरद । 
बख्तो तख्तों अम्रों नहीं व गीरोदार ॥ 
उप ल गोने लिकन्दर से पूछा--“आपने पूरवसे पश्चिम 
9 लो «£ वक का देश कैसे विजय किया? आपके पहले जो 
+90+60/% बादशाह हो गये हैं, वह दौछत में, मुल्कमे, उत्रमे 
और सेनाकी संख्यामें आप से वढ़ कर थे; किन्तु उद्दोंने 


ऐसा विजय-छाम नहीं किया।” उसने जवाब दिया--“जब्र 
०-५० >मानव» ८3७५५५3+५#अ कम कनभभ ४ क०मथभ++3५+नभपरामनमम- मकर 


>> िका नम किक ७ के कार 8 
धन-सम्पद, ध्राद्या-निषेष, धर-पकड़ बीत जाने पर ये सभी बेकार £ | 





पहला अध्याय | श्र 


मेंने इंश्वर की सहायता से किसी राज्य पर विजय प्राप्त की, 

तो मेंने प्रजाओं पर अत्यायार न किया ओर उनके वादशाहों 
की सदा तारीफ़ की। जो लोग बड़ो की निन्दा करते हैं, 
उन्हें चुद्धिमान्‌ छोग चुद्धिमान्‌ नहीं समकते। नीचे लिखी 
हुई तमाम चीज़े जबकि गुज़र जाती हैं, हेच हैं।-- दोलत ओर 
बादशाहत, आज्ञा ओर निषेध, युद्ध ओर विज़य। जो छोग 
संसार भें अच्छा नाम कमा कर भरे हैं, उनका नाम बदनाम 
न करो , जिससे बदले में तुम्हारा नाम भी अमर हो जाय |”? 

शिक्षा--कीती हुई जातियों की मानरक्षा करनेसेही राज्य को हथेय्य 
प्राप्त होता है । उनको निन्‍दा करने से या उनको कष्ट देनेसे, वे बहुत दिनों 
दक उसके राज्यमें रहना पसन्द नहों करतो। 





दूसरा अध्याय । 


४०:९७] (७:€<-# 


साधुओं की नीति। 
अैनच्चट सिवमपनपपर पक 


पहली कहानी । 
<4७*६>ह2०/869 ०489 
वर नदानी के दर निहानश चस्ति | 
महतासिब रा दरून खानह थे कार ॥ 7 ॥ 
4६9०५: सी मनुष्य ने एक योगी से पूछा--/जिस भक्त को 
लोग गालियाँ देते हैं, उसे तुम कैसा समभते 
29%50»4% हो १” उसने उत्तर दिया कि, हमारे देखने में तो 
उसमें कोई बाहरी दोष नहीं है, परन्तु उसके अन्दर क्या है 
सो हम नहीं जानते। यदि तुम्हें कोई ऐसा धर्माम्याली 
20 के 7 जाल ४02८4 आ 2 कि ड पंट अकर कसलिज सट लक 
जब तुके मौतरी दाल माल्म नहीं है भर्थाद वाइरी किसी वात से उस 
का कोई देप दिखाई नहीं देता, तब उसको बुरा समझने की कोई जरूरत 
नद्दा | घरकी भीतरी वातों से किसी का कमा सम्वन्ध है 


पहला अध्याय | ६ 


मिले, कि जिसके भीतरका हाल तुम्हें न मालूम हो, तो 
उसे सच्चा धर्म्मात्मा ओर सत्पुरुष समझो। मैजिष्टरट को 
घरके भीतरी भाग से फ्या सरोकार है ? 

शिक्षा--भकारण दूसरेके लिए बुरी राय कायम करनेसे कोई फ़ायदा 
नही। 


है | ॥0प 
हसरा कृहाना । 
कि ८ 8 
मन नयोयम के ताअतम बपजीर । 
कल्मे अफू बर गुनाहम कश ॥ १ ॥ 
एुअअथअज5 ते एक फ़क़ीर फो देखा कि, वह मकके के मन्दिरकी 
में. . देहली पर माथा रक्खे रो-रो कर यह कह रहा था, 
“है क्षमावान्‌ दयालु परमेश्वर ! आप जानते हो, कि 
एक अज्ञानी ओर अन्यायी--पापी--मनुष्य से क्या हो सकता 
है. कि, जो वह आपके अपेण करे। मेरे दूषणोके लिए सुम्दे 
क्षमा प्रदान कीजिए ; क्‍योंकि मेंने जो कुछ घम्मेका काम 





मेरा यह दावा नहीं है के मेने तेरी सवा की ह--इसलिए तुझे प्रसन्न 
होना चाहिए | मेरी तो यह प्रार्थना दे कि, तू मेरे पापों को क्षमा कर दे | 
मेरा कोई अधिकार नहीं है, वल्कि में भिद्ठा मौँगता हूँ | 


६७ गुलिस्ता 


लय 
किया है, में उसके बदले का विद्कुछ हक़दार नहीं हूँ । पापी 
छोग अपने पापके लिए पश्चात्ताप करते हैं। जो छोग परमे- 
श्वर को जानते हैं, उनसे यदि उपासनामें क्लिसी प्रकार का 
दोष हो जाता है, तो उसके लिए बे उससे माफी माँगते हैं। 

“भक्त लोग अपनी भक्तिके पुरस्कार के प्रत्याशी रहते हैं 
ओर खोदागर लोग अपने मालका मूल्य चाहते हैं। परन्तु मैं 
सेवक हूँ, में आज्ञाकारिता नहीं चरन्‌ आशा छाया हूँ ओर 
व्यापार करने नही बरन्‌ सिक्षा माँगने आया हेँँ। तू अपनी 
योग्यताके अनुसार मुझसे व्यवहार कर, मेरी तपस्या के अनु- 
सार मुझसे बर्ताव न कर। मेरा मुँह ओर सिर तेरी देहली 
पर है, तू चाहे माफ़ कर, ओर चाहे क़तुछ कर, आज्ञा करना 
ताबेदार का काम नहीं है। तू जो आज्ञा करेगा में वही 
करूगा।” काबे के द्वार पर मैंने तपस्वीकों देखा। वह 
चिल्ला-चिल्ला कर रोता हुआ कह रहा था--“में तुमसे यह 
प्रार्थना नही करता, कि तू मेरी सेवा को अहण कर; 'मैं 
यह चाहता हूँ कि तू मेरे पापों पर क्षमा की क़छम चला दे ।” 

शिक्षा--'क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को अपराध।! भझड्ढरेजी 
में भी एक कहावत है--'0 छाप 8 प्रणात्रा), 40 40808 ॥8 तैशा8 


आन्‍्णणाकभाणात _(उम् 
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तीसरी कहानी 


ब्ण्ब्म्ग्मन्न्ग्न्भ्5) हर 








रूये बर खाक इज्ज मी गरोयम | 

हर सहर गह के बाद मी आयद ॥१॥ 
ऐ के हरागिज फरामुश्त ने कुनम | 
हेचत अज वन्दा याद मी आयद ॥ 


४9044 ठठुछ कादिर गीलहानी मक्‍्केके मन्दिस्के दछ्ार के 
आ है सामने, कडूड़ो पर खिर रखकर, यह कह रहा 
६228 202 था,-- है परमेश्वर | मेरे गुनाहों को माफ़ कर 
लेकिन, यदि तू मेरी सज़ा करे तो सुके आक़बत के समय 
अन्धा करके उठा लेना कि, जिससे पुण्यात्मा लछोगोंके सामने 
मुझे शमिन्दा न दोना पड़े 7? 
५रोज्ञ प्रातःकालके समय जब में ढुवेछता के कारण पृथ्बी- 
पर सुँह रख कर ओंघा पड़ जाता हैँ ओर ध्यान में सतके 
होता हैँ तो में यही कहता हैँ कि हे ईश्वर! में तुम्हें कमी 
न भूछूगा । क्या आप मेरा ख्याल करेंगे ?” 








ईश्वर [तिरा मुझे उस समय भी ध्यान रहता दे जिस समय उडी हवाके 
भोंके से और आदमी नौंद का आनन्द लेते हें |] पर यह्त तो वता कि, तुमे 
[कप चै 
भी मेरा किसी समय ध्यान भाता ई ९ 


&६ गुल्स्ता । 
चोथो कहानी 
चध्च्छद.. ->क्ार 


हि 


हर के ऐबे दीयरों पेशे वो आबु्दों शमुर्द । ! 
बेगुमों ऐबे तो पेशे दीयरों स्वाहद बुरद ॥ 


५%५७१.४ के चोर किसी धास्मिक भनुष्य के घरमें घुसा, 
के ए्‌ के किन्तु बहुत खोज-हूँढ़ फरने पर जब उसे कुछ 
अर्थ है: न मिला, तब वह बहुत डुःखी हुआ। उस भले 
आदमीने उसकी यह अवस्था देखकर, अपने बिस्तरेमेसे फकम्बल 
निकाल कर उसके रास्तेमें, जिधर से वह जानेवाला था, 
फेंक दिया, कि जिससे वह निराश न हो जाय। हमने सुना 
है, कि जो असल धर्म्मांत्मा होता है, वह अपने दुश्मनका भी 
दिल नहीं दुखाता। तू जो कि सब्बंदा अपने मित्रोंसे कूगड़ा- 
तकरार किया करता है, उस पदको कैसे पा सकता है? 
धर्मात्मा छोग मुँह के सामने ओर पीठ-पीछे एक ही प्रकारका 
स्नेह रखते हैं। वे लोग वैसे नहीं होते, कि जो तुम्हारे पीठ- 
पीछे ठ॒म्हारी निन्‍्दा करते हैं, परन्तु मुँह के सामने तुम्हारे 
लिए मरने को तैयार रहते हैं; तुम्दारे सामने वकरी के 


दूसरे की बुराई करने वाले से तू यद्द आशा मत रख कि, वह दूसरों 
के सामने तेरी प्रशंसा करेगा | जो भौरों की तेरे सामने बुराई करता दे वह 
ध९ भी औरों के सामने बुराई करेगा। 
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वच्चेकी तरह नम्न रहते हैं ओर तुम्हारे पीछे मन्ष्याहारी 
मेड़िये की तरह हो जाते हैं। जो कोई तुमसे तुम्हारे पड़ोली 
के दोष वर्णन करता है, वह तुम्हारा दोष भी अवश्य दूसरोके 
. झामने प्रकट करेगा। 
शिक्षा---साध पुरुषों का स्वभाव होता है, कि वे अपने दुश्मनों का 
भी दिल नहीं दुखाते | वे लोग आगे-पीछे समान प्रेम रखते हैं। लेकिन दुष्ट 
लोग घामने तो चिकनी-चपढ़ी बातें बनाया करते हैं, हर तरह अ्रपना प्रेम- 
भाव दिखाते हैं; किन्तु पीठ-पीछे ब॒ुराइयाँ किया करते हैं। धहुत से भोले- 
भाले लोग उन्तकी निन्‍्दाओं पर विश्वास कर लेते हैं, झर यह छमकने 
लगते हैं कि यह अमुक मनुष्य की निन्‍दा करता है किन्तु हमारी निन्‍्दाद 
करेगा। लेक्षिप उनको स़ुब ख़याल रखना चाहिए, कि जो मनुष्य योर की 
बुराई तुम्दारे सामने फरता है, वह तुम्हारी बुराई भी दूसरे के सामने 
अवश्य करेगा; क्‍योंकि हु नॉका तो रुवसाव ही ऐसा होता है । 





६८ गुलिस्ताँ । 
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पांचवी कहानी । 


किम कह व अपर कल 
चो अज कौसे यके वेदानशी कर्द | 
ने केहरा मंजिलव मानद न मेहरा ॥ 
४_१६७२6८४७ छ सुसाफिर पररुपर के हुःख खुख के भागी होकर 
) कु ष्ट एक साथ सफूर कर रहे थे। मेने उन छोगोंसे 
2) हल छत कहा कि मुझे भी अपने साथ ले लो, पर उन 
लोगोंने इनकार कर दिया। तब में बोला, कि परोपकारी 
धर्म्मात्माओंका यह काम नहीं है कि वह ग़रीबों से मुँह 
फेर लें ओर उन्हें ऐसी सद्भग्त से वंचित रक्‍खें। में उतनी 
शक्ति स्वयं प्राप्त करना जानता हूँ, कि जिससे में एक काम- 
काजी दोश्त बनूं न कि छोगोका विष्नकारी। यद्यपि में 
किसी ज्ञानवर पर सवार नहों हें, किन्तु तोभी में आप 
लोगोंका बोरा ढो ले चलूंगा। उनमें से एकने कहा,--'जो 
वात तुमने सुनी है, उससे दुखी मत होना ; क्योंकि थोड़ी- 
ही देर हुई एक चोर द्रवेश के रुपमें हमलोगोंकी मण्डली 
में घुल आया था। कोई कैसे जान सकता है कि किसके 
जामे के नीचे क्‍या है। छिखनेवालाही जानता है कि 
पत्र मे क्‍या लिखा है। अब में अपनी कहानी की 
तरफ छोटता हें, दरवेश की द्वाक्‍्त सब जगह 


जातिका कोई व्यक्ति भी यदि गलती करता हैँ तो उस जाति के छोटे 
बड़े सभी आदमियों की अप्रातिष्ठा द्ो जाती दै---उनकी बुराई दोती दे । 
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पसन्द की जाती है, इसलिए छोगोंने उसकी पवित्रता के 
सम्बन्धमें बिल्कुल शडुग न की ओर उसे अपने समाज में 
आने दिया। धर्मका बाहरी भाग द्रवेशों की पोशाक होता 
है। मनुष्य की सूरत के लिए यही काफी है। अपना कार्य्ये- 
कलाप अच्छा रखो, फिर जैसा चाहो, वैसा कपड़ा पहनो , 
चाहो सिर पर ताज रखो, चाहो कन्धे पर निशान उठाये 
फिरो , क्‍योंकि गाढ़ा कपड़ा पहन लेनेसेही कोई ईश्वर-भक्त- 
नहीं बन जाता। साटिनकी पोशाक पहिनो ओर सच्चे धर्म्मात्मा 
बनो | सांसारिक छाठता ओर वासनाओंके परित्याग करने 
सेही मनुष्य पवित्र आत्मा बन सकता है , केवल कपड़े बदलने 
से कुछ नही होता। युद्धमें मनुष्यत्व की ज़रूरत होती है ; 
हिजड़े के बकतर किस कामका ? संक्षिप्त हाल यह है, कि 
एक दिन हमलोगोने अन्धेरा होनेतक सफ़र किया ओर रात 
में हम एक क़िलेके नीचें सो गये। वह निर्देय चोर, स्लान 
करने का बहाना करके, अपने एक मित्र का छोटा ले गया 
ओर उसके बाद चोरी की तलाश में निकछः गया। इस आदमी 
को देखो, कि जिसने साधुओं की पोशाक से अपना बदन 
ढाँक कर फाबेके परदे को गधे की भू बनाया। दस्वेशो 
की नज़र से बाहर होतेही उसने, एक चुज पर चढ़ कर, 
गहनो का डिव्बा चुराया। खबेरा होते-होते, यह काले 
हृदय बाला हतभागा बहुत दूर निकछ गया ओर सवेरे 
इसके दोस्त वेचारोको ( जिनको वह सोता छोड़ गया था » 


१०० गुल्स्तां । 


छोगोंने क़िलेमें छेजाकर फ़ेद्खानेमे बन्द कर दिया। उस 
दिव से हम छोगों ने अपनी मण्डली के न बढ़ाने ओर उदासीन 
बनकर जीवन निर्व्वाह करने का इरादा कर लिया है, क्योंकि 
निज्जेन स्थानमेंही शान्ति निवास करती है। जब किसी 
चंश का एक मनुष्य कोई खूखेता का काम करता है तो किर 
छोटें-बड़े में कोई प्रसेद नहीं रह जाता, सबके सब अप- 
मानित होते हैं। क्‍या तुमने यह नहीं झुना, कि चरागाह 
का एकही बैल गांव के सारे वैलों को दूषित कर देता है।” 
मेंने उत्तर दिया--“उस प्रभावान्‌ परमेश्वर को धन्यवाद है! 
यद्यपि उन छोगोंने मुझे अपने समाजसे अलग कर दिया है; 
तथापि धर्म्मात्मा छोग जो खुख भोगते हैं, में भी उन खुखोंसे 
चच्चित नहीं हूँ । क्योंकि सुकको इस कहानी से ऐसी शिक्षा 
मिल गई है, कि जो हमारे जैसे आवार-व्यवहार के मनुष्य 
को वाकीके जीवन-भर उपदेश देनेका फाम करेगी |” 

समाज के एक उद्ण्ड मजुष्य की वजह से अनेक ज्ञानियों 
का दिल छुखता है। यदि तुम किसी होज को ग़ुलाव- 
जरूसे भर दो ओर उसमें एक कुत्ता गिर पड़े तो उससे वह 
अपवित्र हो जायगा। 

शिक्षा--'आजकल भी ऐसे ढोंगी साध बहत मिलते हैं, जो वाह्तवमें 
घाथ नहीं हैं, किन्तु उन्हों ने अपना ऊपरी पहनावाँ झोर ढेंग ऐसा बना 


रखा है, जिंससे लोग उन्हें प्रसली साथ सममें। ऐसे घनावटी साधु भोणे- 
आले लोगों पर अपना हाथ स़ब फेरते हैं। इस कहानी का यह मतलब है, 
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कि शच्चे साधुओं को अपना आचरण साधुओोंकासा रखना चाहिए, सांसा- 
रिक विषय-वापनाओों से दूर रहना चाहिए। जिसे विपय-वासना नहीं 
सताती; जिते किसी चीजकी इच्छा नहीं रहती; जिसने तृष्णा को स्थाग 
दिया है, वही सच्चा घाध है। वह इच्छानुसार मलमल्ल, नेनठउख ओर मज़मल 
के वसुच्र पहनने पर भी निर्दाष साधु कहा जा सकता है; किन्तु जो लोग 
गेरुए या ओर किएम के कपड़े पहनते हैं, चिथड़ोंसे शरोर ढाँकते हैं, राख- 
धूल से शरीर रेंगते हैं, किन्ठु विषय-वासनाको नहीं त्यागते, तृष्णा से पीछः 
नही छुडा सकते, थे साधु-वेशधारी होनेपर भी खाधु नही कहे जा सकते । 
उनको ठग झोर मकार कहना चाहिये। ऐसे ढोगी साथ घच्चे स्ताधझो को 
भी बदनाम करते हैं। इनकी चजह से असली ओर नकली साधओं का पह- 
चानना मुश्किल द्वो जाता है। जिस तरह एक मछली घारे ताल्लाबको गन्दा 
कर देती है, उसी तरद्द ढोंगी या नक़ली साध सारे साध-समाज को बदनारू 
करते है। 





२०२ गुलिस्ता | 


छठ कहानी ! 
तसस न रसी बकाबा ऐ एराबी 
का रह के तू मीरवी ब तुकैस्तानस्त ॥ 


&(36₹% सी बादशाह ने एक फ़क़ीर को भोज के अवसर 
के & पर निमन्त्रित किया। फ़कीर आकर पत्तल पर 
७7886] बैठा ओर उसको जितना कम खानेकी आदत थी, 
उससे भी अधिक कम खाने छगा ओर जब ईश्वर की 
प्रार्थना करने फो खड़ा हुआ तो रोज़ से और ज्यादा देरतक 
ठहरा, कि जिससे छोग उसकी ईश्वर-निष्ठा की प्रशंसा करें। 
ऐ अरब ! मै समझता हु कि तू काबे तक न पहुचेगा। क्‍योंकि 
जो रास्ता तूने पकड़ा है वह तुकिस्तान का है। जब वह घर 
पहुचा तो उसने आज्ञा दी कि थाली परोसो में खाऊंगा। 
उसका वड़ा वेटा सम्रकदार था, उसने फहा--पिताजी ! 
जाप राजाके यहाँ भोज में गये थे, क्‍या वहाँ आपने कुछ नहीं 
खाया ?” उसने जवाब दिया--“किसी उर्दं श्य से मैंने उसकी 
उपस्थितिमें कुछ नहीं खाया ।? पुत्र ने कहा--“वारस्वार 
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ऐ करव, तू कावा कभी न पहुँचेगा, क्योंकि तू ने जो रास्ता पकड़ा ४, 

वद्द कावेका नहीं ता्कैस्तान का दै | विपरीत पथ पर चलने से सिद्धि की 


श्राप्ति कभी सम्मव नहीं। 
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ईश्वर की प्रार्थना कीजिये ; क्योंकि आपने ऐसा कोई कमे 
नहों किया, जिससे आपका उहंँ श्य सिद्ध होगा ।? 

तू अपने गुणोंकों हथेली पर रखता है ओर दोषो को 
वग़ल में छिपाता है। अरे घम्तण्डी हतभागे! तू दुर्दिनिमे 
अपने कुद्ध्य से कया खरीदने की उस्मेद रख सकता है | 

शिक्षा---इस कहानीका सारमर्म्स यह हैं, कि जो लोग मनुष्योंमें 
प्रतिष्ठा लाम करनेके लिए, अपने तई' पुज्ञानेके लिये, साधु -महात्माओंका- 
था ढोंग करते हैं; किन्तु लोगों की नज़र से बाहर होकर अलाघु पलॉकासा 
काम करते हैं, वे अच्छा कास नहीं करते। वे सूल करते हैं, इस राह पर 
चछ्तनेपे वे ईश्वर की राइको छोड़ते हैं ओर कुराह पर चलते हैं। अ्रन्तर्में, 


ऐसे बनाधदी साधुश्रों का परिणम खोटा होगा उन्हें ईशखर-दशन हरेगिज 
छू होगा । 











१०४ गुलिस्ता । 


३ # 
सातवा कहाना। 
नल्न्छ-..६87 
ने वीनिद मुह जुज खश्तन रा। 
के दारद पर्दये पिन्दार दरपेश ॥ ? ॥ 
गरत चश्मे ख़दा वीनी व बख्शद | 
न वीनी हेच कस्त आजिजवर अज खेश ॥ / ॥ 
१६३१३४३९ ऊे याद्‌ है, कि में वाल्यावस्थामें वड़ा धाम्मिक था। 
हे मु है उन दिनों में रातहीमें उठता था और अपनी पूजा 
38696%6 ओर त्रत आदि भी ठीक-ठीक समय पर किया 
करता था। एक रात को, में कुरानकी पुस्तक को छाती से 
छूगाये हुए, समस्त रात अपने पिताके सामने बेठा रहा। 
मेने रात-भर ज़रा आंख भी न मूदीं, परन्तु आस-पास के सब 
लोग सो गये थे। मैने अपने पितासे कहा--“ये छोग मुर्दे 
की तरद ऐसे सो गये हैं कि इनमें से एक भी मनुष्य इवादव 
के लिए सिर नही उठाता।” उसने उत्तर द्या-“बेटा ! 
इस प्रकार छोगों का अपराध हूढ़-दूँढ़ कर निकालने 
सेतो अच्छा था कि तुम भी सो जाते।” अहड़ारियो की 
मूर्ख आदमी अहकार के बरावत्ती होकर अपने के सिवा दूसरों के दुःख 
दर्द को बिल्कुल नहीं देखते, दूसरों के ग्रणों को भो नहीं जान पाते, बदि 
उनमें ईश्वर को देखने की शक्ति द्ोती तो अपने को दी सब से अधिक नीचा 


सममभतते | 
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आँखो पर अहड्भार का पर्दा पड़ा रहता है; इसलिए वे अपने 
सिवा दूसरे को कुछ नहीं समभते। यदि उनके नेत्रोंमे 
परमेश्वर को देखने की शक्ति होती, तो वे किसी को अपनी 
अपेक्षा शक्तिहीन न देखते | 
शिक्षा--इस कद्दानी का पारांश यह है, कि जो सच्चे साधु है, जो 

अभिमान.रहित है, वे दूसरोंमें दोष नहीं दू ढ़ते , किन्तु जो श्मिमानी है, उनकी 
इष्टि धृसरोंके दोष दूं इसे में हो रहती है। अभिमानों मनुण्य अपने तई 
जगत्‌ में सबसे बढ़ा, सबसे गुणवान्‌ ओर दोषहीन समझता है , किल्तु सच्चा 
महात्मा वही है, जिसे जरा भी पअभिसान नहीं है। जिसमें असिमान है, 
उसमें सब दोष हैं। अभिम्तान त्यागे बिना मनुष्य ईश्वर तक कभी नहीं 
पहुँच सकता। किसीने छहा है-- 

है तजस्सुत्त शर्त यॉ मिलने को क्‍या मिलता नहीं। 

हे खुदी इनसान में जब तक खुदा मिलता नहीं। 





१०६ गुलिस्तां । 





६१४ [0 
आठवा कहाना। 
अ#िक सम्पन्न 
शख़सम वचरमे आल्मियों खूब मनजुरत्त | 
वज खुबसे बातनम सरे िजलत फरयन्दशेश ॥?॥ 


248880 68 क समाज में, समाजका प्रत्येक मनुष्य एक धाम्मिक 
ए ६६ भनुष्य की प्रशंसा कर रहा था। उस धर्मात्मा ने 
किधिककत) सिर उठाकर कहा--“मुझमें क्या गुण ओर क्‍या 
अवगुण है, सो मैंही जानता हँ। छुम लोग मुझे केवल 
ऊपर से देखकर , मेरे अच्छे कामों की प्रशंसा करते हो; 
परन्तु भेरे भीतर क्या है सो तुम्हें नहीं मालूम ।” 

“आदमी मेरी बाहरी सूरत देखकर मुझे नेक समकते 
हैं; परन्तु अपने भीतरकी नीचता के कारण, में' शर्मले सिर 
रुका लेता हैं । मनुष्य मोर को, उसके खुन्द्र पड्ुंगेकी वजह 
से प्रशंसा करते हैं; पर वह अपने कुरूप पेरोंके लिए लज्जित 
रहता है ।” 

शिक्षा--इस कहानी का सारांश यही है, कि पअपने गुणदोषों 
जितनी अच्छी तरह हम ख द जानते हैं उतनी अच्छी तरह 'झन्य लोग नहीं 
जान स्रकते। मनुष्य को चाहिए कि अपने दोषों पर नज़र रखे ओर उन्हें 
छोडने की को शिश करे । 

भरे बाइरी ठाट से छोग मुझे नेक सममते हे, परन्तु अपनी भीतरी 
लीचता के कारण मैं श्रपना शिर नीचे ऊकाये हुए हू। 
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नवीं ओर दशवीं कहानी । 
-+-हह छ-डजकत्ण €म->+ 
अगर दवेश वर हाले बमोदी। 
परे दस्त अज दो आलम बराफिशादी ॥ 
दडिद्ट8 धनाव पर्वेतका एक धार्म्मिक मनुष्य, जिसकी ईश्थर- 
ले (६ भक्ति की अलोकिक कार्यावदी अरब-भरमें प्रसिद्ध 
कट थी, दमएक की बड़ी मसजिद से प्रविष्ट होकर, 
कु के होज़के किनारे हाथ-पैर धो रहा था, कि इतनेमें 
उसका पैर फिसला ओर वह पानी मे गिर पड़ा ओर फिर बड़ी 
ऋटिनता से उसके बाहर निकला। जब छोग पूजा-पाठसे 
निवृत्त हुए, त्व उसके एक साथीने कहा कि मेरे मनमें एक 
शद्भुग है चह आपको दूर करनी होगी | शैखने कहा कि--“क्या 
शड्ठा है?” डसने उत्तर द्या,--'मुरे याद्‌ आता है कि 
आप अए्दिका के समुद्र में पानी पर चलते थे, परन्तु आपका 
चैर विलकुल नही भीगता था; लेकिन आज में देखता ह 
कि आप केवलछ एक पुरसे-भसर पानीमे गिरकर मरनेकी हालत 
को पहुच गये थे, इसका क्या कारण है?” बह वहुत देरतक 
ध्यानमे मम्न रहा ओर फिर ऊपर देखकर बोला-“क्या तुमने 
नहीं सुना कि संसार के सय्यद्‌ मुहम्मद सुस्तफाने ( ईश्वर 


यादि फ्रक्कीर सदा एकर्सी हालत में रहता तो दोनों जहानहीं उसके 





सामने गद दोते | 


१०८ गुलिस्ताँ । 


उसको शान्ति ओर सुख दे !) कहा था कि ईश्वर ने एक 
समय मुझे ऐसी शक्ति दी थी, कि जो. किसी देव-दूत ओर 
ईश्वरके भेजे हुए पृथ्वीके. पैगम्बरों को भी. मयस्खर नही हुई 
थी, परन्तु उसने यह कहने का दावा नहीं किया, कि ऐसी 
घटना हमेशा होती है ओर यह भी नहीं कहा कि जिवरईल 
ओर मेकाईल# में चैलीही शक्ति नही थी । एक समय हफ़सा 
ओर ज़ैनब को भी चैसीही शक्ति दी गई थी। महात्माभो 
की दृष्टि में प्रकाश ओर अन्धकार दोनों हैं। वे जिसको 
चाहें उसे प्रकट कर दें ओर जिसे चाहें. उसे गुप्त रक्खें। 
तूही अपना मुँह दिखाता और फिर उसे छिपा लेता है। 
अपने गु्णोंको बढ़ाता हुआ, तू हमारी वासनाओंकी इद्धि 
करता है। तुम्दे प्रत्यक्ष देखकर में रास्ता भूछ जाता हू। 
कभी अश्नि-शिखा उद्दीघ होती है ओर कभी जल-सिश्चन द्वारा 
निव्त्त हो जाती है, उसी कारण भीतो तू मुझे प्रचण्ड 
अग्नि-शिखा में देखता है ओर कभी जलू-तरडूंमें डूबा हुआ 
पावा है।” 

एक मलुष्य का छड़का खो गया था । ( याकूब से मत- 
लब है) किसीने उसले कद्दा--“अरे भद्द-बंशज, बुद्धिमान, 
बूह, जब तूने सूदूर मिश्रमें उसके जानेकी गन्ध पाई, तब 
फिर कनआन के कुएमें क्‍यों न देख खका ?” उसने उचर 

# जिवरईल और मेकाईल दो फ्रिश्तों या इंथर-दूर्तो के नाम दें | 


न॑' इफुसा और जेनव दो पैगम्वरों के नाम दें । 
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दिया, “हमछोगोकी हालत चमकती हुई बिजली की तरह 
है, जो कभ्मी फकछकती ओर कश्ी छुप्र हो जाती है। कभी 
तो हम चौथे खर्गमें बेंठे रहते हैं. ओर कमी अपने पर की 
पीठ भी नहीं। देख सकते ( अर्थात्‌ पाताल को चले जाते हैं ) 
यदि फ़क्कीर खब्बंदा एकही अवस्था में रहने पात्ता ; तो वह 
दोनों जहान की आकांक्षा से निवृत्त हो जाता ।? 


९१ ढ़ 
ग्यारहवी कहानी। 
प्5-६29 कल 
फहमे सुखच गर व कुनद मुस्तमा | 
कूवते तवा अज मुतकल्लिम मजोय ॥ ? ॥| 
फुाहते मैदा इरादत बयार। 
तावजनद भर्दे सुखनगोये योय || २ ॥ 
पर लबक की बड़ी मसज्िद्‌ में, में एक समाज के छोगों- 
8 ले / को उपदेश देनेके ढेंगले. वक्तृता दे रहा था। उस 
5959$90॥ सम्राज के लोग ऐसे शुष्क ओर मुर्दा-द्लि थे, कि 
इस लछोकमे रहकर परलोक को राह अवलस्वन करनेमे विल- 
कुछ असमर्थ थे ( अर्थात्‌ संखार का दाय्ये करते हुए, परकोक 





जव सुनने वाले में समझने की योग्यता नहीं द्वोतेा ठव कहने वाले की 
बातका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता | पहछे समझने की योग्यता पैदा 
करो, फिर सुस कदने वाले की वात से लाम उठा सकोगे। 
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जा जी > 





को पहुँचने का उपाय निरीक्षण करनेमें अशक्त थे) मेंने 
देखा कि मेरे उपदेशका उनपर कुछ असर न हुआ ओर मेरी 
ईश्वर-भक्तिझूपी अग्नि ने उनके हृदय-रूपी हरे. जडडुलको 
प्रच्यलित न किया। मैं उन जद्भूली जानवरोंको उपदेश देता- 
देता ओर अन्धोंको आईना दि्खाता-द्खाता परेशान हो गया ; 
परन्तु उद्द श्व सिद्ध न हुआ । बात-चीत की अविच्छन्न शूहुरा 
इतनी बढ़ी, कि कुरान# के इस पद्का वर्णन. आयाः--हम 
अपनी गर्दन के नस की अपेक्षा भी उसके निकट रहते हैं!” 
मेरा बाद्‌ यहां तक बढ़ा कि मैंने कहा--“मेरा मित्र स्वयं मेरी 
अपेक्षा भी मेरे निकट है ; परन्तु आश्चर्य यह है कि, में उससे 
दूर हें । मैं क्या करूं ओर किस से कहे, क्योकि पह मेरी 
गोद में है पर में उससे जुदा हे ? मैं उसकी वात-चीतके 
मद्‌ से मतवाला हो गया हे. ओर प्याले की दवाइयाँ ( दारू ) 
मेरे हाथ में है।” इसी समय उस मण्डढी के निकट से ण्क 
मनुष्य गुज़रा | वह मेरे अन्तिम शब्दों .ले ऐसा उत्साहित 
हो गया और इतनी ताकीद्‌ के साथ नसीहत करने लगा, कि 
सब छोग वाह-वाह करने लगे ओर समाज एक अत्यन्त 
डत्साहजनक आनन्द में संयुक्त हो गया मैंने फहा--भगवन : 
जो छोग तुम से वहुत दूरी पर हैं, वे तुझे जानते हैं; पर जो 
लोग तुरू को नही जानते वे निकट होने पर भी तुम से दूर 
हैं।” जब खुननेवाला वात को समभता नहीं; तब वक्ता के 


# कुरान मुसलमानों का पम्में-यन्ध है | 


दूसरा अध्याय । ५4 4 4 
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उपदेश का ज़रा भी असर नहीं होता | प्रथम सीखनेकी इच्छा 
को बढ़ाओ, कि जिससे वक्ता अपनी चक्त ता को अच्छी तरह 
कह सके ओर तुम पर असर डाल सके। 

शिक्षा--इस कहानी का सारांश यही है, कि ईश्वर हर दम मनुष्य के 
पास है । जो उसे अपने परस छो ढ़कर, दूसरी जगह खोजते फिरते हैं वे अज्ञानी 
हैं। जो लोग ईश्वर को जानते है वें उसके नजदीक हैं , किन्‍्तुजो उसे नहीं 
जानते, वे उसके नजदीक रहने पर भी उससे दूर हैं। दूसरी बात यह 
है, कि नपीहत देनेवाले की नसीहत का अलर तभी हो सकता है जब 


कि सननेवाले ध्यानपुृष्वक छने , श्गर छतनेवाले ध्याव न दें तो चक्ताका 
बोलना व्यर्थ है। 


३४ हर 
बारहबी कहाना।। 
१४; 5२ जगा 
खुशस्त जेरे मुगलिं वराहे वादिया खुफ्त । 
शबे रहील वले तकें जॉ बबायद गुफ्त ॥ ? 
किककिकी के रातको, मक्केके वीरान जड़ुछ मे, नीद्‌ के मारे 
हर ए्‌ हिलने-डोलने की शक्तिसे रहित होकर, मे ज़मीन 
जलता) पर सिर रख कर लेट गया ओर मैंने ऊँट हाँकने 
वाछेसे कहा कि मुझे छेड़ना मत। जब ऊंट मारे थकावट 
सफ़रमे फूल वाले पेड़के नीचे सड़क के किनारे, सोना निस्सन्देद चहुत 
अच्छा दे पर उससे जान जाने का भी ढर है | 


११२ शुलिस्ताँ | 


के बोका नही उठाता तब बेचारे मनुष्य के पैर कहाँ तक आगे 
चलेंगे। जब भोटे-ताज़े मनुष्य का शरीर छुर्व्वल हो रहा हैं, 
तव सम्भव हैं, कि वह थकावट से मर जाय।” उसने जवाब 
दिया--“भाई आगे मक्का है ओर पीछे चोर हैं, आगे वढ 
चलो तो बच जाओ ओर यदि सोओोगे तो मरोगे |? अकेसिया 
के पेड़ के नीचे, जड़ुछ की सड़क पर, कूच की रात मे सोना 
वहुतही सुखद है ; परन्तु यह ख़ूब समझ को कि वह सोना 
नहीं ; जानका खोना है। 
शिक्षा--त्रही आराम अच्छा है, जिसका परिणाम श्रच्छा हो । 


टजटलल 


ऋषन्‍मयबकमगताएए अपर 7 


तरहवा कहाना । 
(4४ (9रं४००३६४०:१४४ 
“ओके ब मुसीबते गिरफ्तारस न वमासीयते ।/? 


7027 ५ मुद्र के किनारे में ने एक धाम्मिक मनुष्य को देखा | 
स्‌ € उसके शरीर में चीतेके पञ्ने का धाव था, जो 

| कल किसी दूवासे आराम न हो सका था। इस कष्ठ- 
पूर्ण अवस्था में चह बहुत काल तक रहा परन्तु सब्बंदा ईएचर 
को धन्यवाद देता रहता था। किसीने पूछा कि तुम किसलिये 
धन्यवाद दिया करते हो ? उसने फहा--“में इस वातके ढछिए 


पापों में लिप होने से दु्खों में फेसा रहना भ्रच्छा है | 





दूसरा अध्याय । ११३ 





धन्यवाद दिया करता हैं कि में मुसीवतमे गिरफ्तार हूँ न कि 
पापमें । अगर दह प्यारा मित्र--इेवर--मेरे सार डालने का 
भी हुक्म दे, तो में अपतो ज्ञान जाने से कुछ भी भयातुर न 
हैँ गा; लेकिन उससे पूछूँगा कि है दीनवन्धो | इस दासने क्या 
अपराध किया है, जिससे आप अप्रसन्‍्त हो गये हैं। यही 
खयाल मेरे रक्ष का सबब है |” 

शिक्षा--इस्त कद्दानी का फ़क्नीर ईश्वर को अपना प्रिय मित्र मान 
कर फछतत्ता है, कि ईश्वर मुझे! चाहे जितनी तकलीफ़ दे, मुके मरव डाले; 
किल्तु में अपनी जानके लिए उफ भी न करूं गा, जान जानेसे मुझे कुछ दुःख 
न होगा। लेकिन अगर वह प्यार सित्र-इखर--सुमसे रूद जाय, नाराज़ 
दो जाय, तो भुमे अत्यन्त दुःख होगा। सारांश यह है कि, इस कट्ठानी का 
फ़कीर शैश्वर फी प्रसक्षता को अपनी जानले भी चढ़ कर सघमकता है। 





हम की गुलिस्ताँ । 
चोदहवीं कहानी 
;<<€ 


चूं फरोमानी बसर्ती तन व इजूजू अन्दर मदह । 
दुश्मनारा पोस्त वर कन दोस्तॉरा पोस्‍्तीन || ? ॥ 


पट हा त/ाम के फकीर ज़रूरत पड़ने पर एक्क दोस्त के घरसे 
रा ए्‌ कम्बल चुरा छाया। विचारक ने उसके हाथ 
4388 720 काटने का हुक्म दिया। कम्बल के सालिक ने 
बीचमे पड़ कर कहा कि, मे इसे दोषमुक्त करता हैँ । विवारक 
ने कहा कि, हम तुम्हारे बीचमें पड़ने पर भी न्‍्यायाजुसार दण्ड 
दिये विनान रहेंगे। उसने कहा--'आपका कहना उचित 
है, किन्तु जो मनुष्य धर्मा्थ अलग की हुई चीज़ चुराता है, 
उसे अंग काटने की सज़ा नहीं दी जा सकती। क्योकिन 
तो फ़क़ीरही किसी चीज़का मालिक होता है ओर न कोई 
फकीरकाही मालिक होता है। फ़कीर के पास जो कुछ 
होता है वह मुहताजोंके ही लिये होता हैं ।” विचारक ने 
उसे छोड़ दिया और कहा--“क्या संसार में ठुके ओर जगह 
न मिली, जो तूने ऐसे मित्र के यहांहों चोरी की?” उसने 
जवाब द्या--“ऐ मेरे मालिक, फ्या तुमने नहीं छुता हे 


विपाति के समय द्वाथ-पर-ह्ाथ रखकर निराश होकर मत बैंठ जा-- 
दुश्मनों की खाल ओर दोस्तोंदे कपडे तक उठार ले | 


दूसरा अध्याय । १९५ 


कि, अपने दोस्तो के घर बुहाये, किन्तु अपने दुश्मनों के द्र- 
वाज़े मत खटखटाओ। जब तुम पर आफत आये तब निराश 
मत हो; अपने दुश्मनों की खाल उघेड़ो और अपने 'मित्रों 
की कुरती उतार लो |” 


३ ९ 
बन + 





पन्द्रहवीं कहानी । 
“है० 25967 7 


हर सू दवद आकस जे दरे ख़ेश वरआनद । 
वॉरा कि बख्वाचद बदरे कप्त न दवानद ॥ ? ॥ 
>09६2805 सी वादशाह ने एक महात्मा से पूछा--“क्या तुम 
कि ६ कभी मेरा भी स्थाल करते हो ?” उसने उत्तर 
माप 072 दिया-- हाँ, उल समय जब मैं ईश्वर को भूल 
जाता हैँ ।” जिसे ईश्वर अपने दरवाज़े से भगा देता है, वह 
जगह-जगह मारा-मारा फिरता है ; लेकिन जिसे अपने पास 
बुला लेता है, डसे किसी के द्वार पर जाना नही पड़ता | 
शिक्षा--जो मनुष्य झृ्वर-प्रेममें लोन रहते हैं, जो ईश्वर के सिवा 





ईश्वर जिसको अपने द्वारसे भगा देते हैं वह घर-घर टुकड़े माँगता 
'फफिरता है, परन्तु जिसे वह अपने पास बुला छेते ई उसे किसीके द्वार पर 
जाने की जरूरत नहं। रहती । 


श्१्६्‌ शुलिस्ताँ। 


आर किऐी का झापश्नय नहीं पकड़ते; जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, ने 
जगत में किसी सम्राठ या राजा-महाराजां किसीसे स्री भय नहीं खाते। 
जैश्वर-सक्तों को मनुण्यके मध्य को कुछ ज़रूरतही नहीं होती । जो रैश्वर- 
प्रेमी नहीं हैं, जिनका सद्या-सरोसा ईश्वर पर नहीं है, वे, ईश्वर के प्यारे 
न होनेके कारण, ससारी मनुष्यों से उरते ओर उनका आश्रय ट्योलते हैं। 
ईश्वर के प्यारे को न तो किछीसे डरही लगता शोर न किसी चीज को इच्दा 
ही होती है, अतएब उसे संसारी ग्यादमियों से क्‍या प्रयोजन ? 





दूसरा अध्याय । १९७ 


आर & ९ 
सोलहवीं कहानी। 
+>> [9८५७ 
दलकत बचेकार आयद व तसबीहों मुरक्का । 
ख़दरा जे अमलहाये निकोहादा बरीदार ॥१॥ 
हाजत ब कुलाह, बर्की दाश्तनत नेस्त। 
दर्वेशापिफत वाशो कुलाहे वतरी दार ॥ २ ॥ 
099४0 सी महात्मा ने स्वप्न मे एक राजा को स्वर्ग मे और 
ऊकिः एक तपस्‍सवी को नरक में देखा। उसने पूछा-- 
अदा /ल “इसका क्‍या कारण है कि, राजा तो ऊँचा चढ़ा 
ओर तपस्ची सीचे गिरा; क्योंकि प्रायः इसकी उल्टी बातही 
देखी जाती है।”? लोगोने जवाब दिया--“राजा महात्माओं' 
से प्रेम रखता था, इससे डसे रुचर्ग मिला ओर तपसवी राजाओ 
की सक्लृति करता था, इससे वह नरकमें डाला गया।” मोटे- 
भोटे ओर ढीले-ढाले कुप्ते। माला और थेगड़ीदार कपड़ों से 
क्‍या फायदा ? बुरे कर्मो' से बचो, तो फिर पत्तोंकी टोपी 
की क्‍या ज़रूरत ? तपस्वियोंकेसे शुण रख कर भले ही 
तातारी मुकुट पहन लो--कोई हानि नहीं । 
शिक्षा--इस कहानी का सार मर्म यह है, कि जो मनुष्य ए सात्र 





जो साधु बुरे कर्म करता हैं, पर बाहरी ठ5ठ साधुर्मो-जेसा रखता हें, 
वह मक्कार है ] साधुओ-जैसा गुण रखने वाले यदि राजाओं-जैसे कपड़े पहन 
लें तोमी कोई दानि नहीं | 


११६ गुलिस्ताँ। 


ओर किसी का झाश्नय नहीं पकड़ते; जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, ने 
क्षगत्‌ में किसी सम्राट या राजा-मद्दाराजां किस्लीसे सो भय नहीं खाते। 
ईश्वर-सक्तों को मनुण्यके श्ाश्नय की कुछ जरूरतही नहीं होती । जो रैखर- 
प्रेमी नहीं हैं, जिनका सक्या-सरोसा ईरूर पर नहीं है, वे, ईश्वर के प्योरे 
लत होनेके कारण, ससारी मनुष्यों से डरते ओर उनका प्ाश्नय टगोलते हैं। 
ईश्वर के प्यारे को न तो किसीसे डरही लगता झोर न किसी चीज को इच्छा 
दी होतो है, झतएव उसे संसारी ग्ादमियों से क्‍या प्रयोजन 








दूसरा अध्याय । ११७ 


कप ३ हर 
सोलहवीं कहानी। 
+>>थ८८ 
दलकृत बचेकार आयद व तसवीहों मुरक्का। 
खुदरा जे अमलहाये निकोहीदा बरीदार ॥१॥ 
हाजत व कुलाह, बर्की दाश्तनत नेस्त | 
दर्वेशातिफत वाशों कुलाहे ततरी दार ॥ ३२ ॥ 
अ0४29४£02 सी महात्मा ने स्वप्न में एक राजा को सुवर्ग मे ओर 
ै कि एक तपस्वी को नरक मे देखा। उसने पूछा-- 
95808 “इसका क्‍या कारण है कि, राजा तो ऊँचा चढ़ा 
ओर तपस्ची नीचे गिरा ; क्‍योंकि प्रायः इसकी उल्टी वातही 
देखी जाती है।” छोगोने जवाब द्या--“राज़ा महात्माओं' 
से प्रेम रखता था, इससे उसे स्वर्ग मिछ्ता ओर तपस्ची राजाओ 
को सद्भति करता था, इससे वह नरकमें डाछा गया ।” मोटे- 
भोदे ओर ढीले-ढाले कुस्ते; माला और थेगड़ीदार कपड़ो से 
क्या फायदा? बुरे कर्मा' से दचो, तो फिर पत्तोंको टोपी 
की क्‍या ज्ञरुणत ? तपस्वियोकेसे गुण रख कर भले ही 
तातारी मुकुट पहन छो--कोई हानि नहीं । 
शिक्षा-इप्त कहानी का श्र मर्म यह है, कि जो सनुष्य एछ सात्र 


जो साधु बुरे कर्म काता हें, पर बाहरी ठाठ चाधुर्मो-जैसा रखता है. 
व मक्कार है | साधुओ-जैसा गुण रखने वाले यदि राजाओं-जैसे कपड़े पहन 
लें तोमी कोई दानि नदीं | 





श्श्८ शुलिस्ता | 





ईश्वरसे प्रेम रखता है, उसके सिवा दुसरेकी शरण नहीं जाता, सदा परोप- 
कार में लगा रहता है, अपनी काया को ध्यनित्य शोर क्णभन्भर समक कर 
अभिमान तहीं रखता, वह चाहें झेसा वेग रखने पर भी सच्चा योगी है! 
जिस मनुष्य में उपरोक्त गुण तो नही हैं, किन्तु वह पत्तोंसे बदन ढांकता 
'है, शरीर में ज़ाक सस्ता है, कोपीन बांघता है यर हजारों थेगढ़ियों के कपड़े 
पहनता है, धह योगी नहीं, डिल्तु योगी का स्वांस भरनेवाला है । 





अज्ञार शतक | 


अगर आप उन मुनिमोहनी कामिनियों के सेम्वन्धमें जानना 
चाहते हैं, जिन्होंने मनुष्य क्या--अ्रह्मा, विष्णु ओर शह्बुर तक 
को अपना शुलाम बना रखा हैं, तो आप दमारे यहांका “श्वज्धार- 
शतक” देखिये। नोजवानों के देखने की चीज़ हैं। जो रखसिक 
हैं, मनचले हैं, शोकीन हैं, इसे ज़रूर देखें। इसमें भी घेराग्य- 
शतक फी तरह मूल एलोक हैं, हिन्दी-अज॒वाद हैं, रम्बी चोड़ी 
टीका ओर अ्णररेज़ी अनुवाद है। ढाई दर्जन मनोमोहक नेत्र- 
रखक चित्र है। मूल्य सजिल्द का ३॥) 


दूसरा अध्याय | हु 


[३05 हा 
सत्रहवा कहानी । 
अचन्‍स्सर+ भपसपू 
न वा शुतर वा सवारम न को उशतर जेरवारम | 
न खुदावन्दे रअय्यत न गुलाम शहरयारम ॥ ? ॥ 
ग्मेः मोजूदी परेशानी मादूस नदारम । 
नफसे माॉजुनम आसूदह ओ उस्रे मीगुजारम ॥१॥ 
अधघ/७४6४ क पैदल यात्री, वढ़ंं सिर ओर नड़े पाँचों, कूफेसे 
के आकर मक्के जानेवाले यात्रियोंके साथ हो लिया | 
पधएशशल वह बड़ो खुशी से राह चछता और कहता--न 
तो मे' ऊँट पर सवार हे ओर न ख़ब्चर की तरह बोफाही 
छादे । में' न तो किसी का मालिक हूँ ओर न किसी 
बादशाह का गुलाम हे । न मुम्दे भूत से सरोकार है ओर न 
वर्तमान से। में स्वच्छन्दतापूव्येक साँस लेता हैँ ओर खुखसे 
जीवन व्यतीत करता हें | ऊँट पर चढ़े हुए एक महदुप्यने 
डससे कह्ा--ऐे फूक़ोर | तू कहाँ जा रहा हैं? जा लोट 
जा, नहीं तो कष्टके मारे मर जायगा।” फूकोर ने उस 
सवारकी वात पए ध्याव न दिया ओर चछता-चलता जड़ुलमें 





:/// 








न तो भ धोढ़े पर सवार हँ--न ऊँट की तरह वोके से लदा इआ है | 
न किसी का मालिक हूं न किसी का सेवक | में अगले-पिछले ऋगणड़ों को 
छोड़ कर छुखपूर्वक्ःय साख लेता हूँ भौर मौजमें जपना जीवन व्यतीत 
करता ई ॥ १-२ ॥ 


१२० गुलिस्ताँ। 





दाखिल हो गया। जब हम लोग नख़लये महमूद नामक 
स्थान पर पहुंचे ; तो उस धनी के “द्न पूरे हो गये ओर 
वह मर गया। फक़ीर उस मरनेवाले के तकिये के पाल बैठ 
कर कहने लगा--“में क्रष्ण सहकर भी यहाँ तक जीता-जागता 
चला आया ओर तुम साँडनी पर सवार रहकर भी मर 
गये |” 

एक मनुष्य किसी बीमार फी बगल में रात भर रोया ओर 
सवेरे मर गया; लेकिन बीमार भछा-चड्ढा दो गया। ऐ 
मित्र! अनेक तेज़ घोड़े गिरकर मर गये, किन्तु छेंगड़ा 
गधा भमजिले मक़सूद तक जीता हुआ पहुँच गया। अनेक 
बार ऐसा हुआ है कि, हट्ट -कट्ट तन्दुरुत्त छोग कालके गाल 
में समा गये ओर घायल लोग अच्छे हो गये। 

शिक्षा--इस कहानी का सारांश यह है कि, जब मनुष्यके दिन परे धो 
जाते हैं, तब वह मरता है। ऐसा नहीं हो घकता कि, कष्ट सहने वाले, दुवले- 
पतले आर रोगग्रस्त लोग तो पहले मर जाये झोर छख-चेन से जीवन यायन 
करनेवाले मोरे-ताड़े तन्‍्दुरुएत लोग बहुत दिन तक जियें ओर पौछे मरें। 
मृत्यु मोटे-चाज ओर दुबल्ले-पतक्षे एव रोगी-निरोगी को नहीं देखती, जिसका 
समय पूरा हुआ देखती है, उसे ही अपने मु हमें रप्त जाती है। 





दूसरा अध्याय । १२१ 


अठारहवीं कहानी । 


बा फ्प्त बस 





चेँ बन्दा सुदाये खेश ख्वानद | 
बायद के बजुज खुदा नदानद ॥ 7 ॥ 


सी बादशाहने एक फ़क्कीर को बलाया। फक्ीर 
कि ने मनमें सोचा कि, अगर में कोई ऐसी दवा खादें 
&<&#<8 जिससे कमज़ोर हो जाऊँ तो बादशाह मेरी 
तारीफ़ करेगा । कहते हैं, उसने प्राणघातक विष खा लिया ओर 
मर गया। 
वह मनुष्य जो मुर्झे पिस्ते की तरह फूला हुआ मालूम होता 
था, उस पर प्याज़ की तरह तह-पर-तह थीं। वह फ़क़ीर जो 
संसार की तरफ देखता है, मककेकी तरफ़ पीठ करके उपासना 
करता है। जो अपने तई' ईश्वरका सेवक कहता है, उसे उचित 
है| कि, वह ईश्वर के सिवा ओर किसी को न जाने । 
शिक्षा--इस कहानी का सारांश यह है, कि सच्चे फकौर को दुनिया 
शोर दुनिया की निन्‍्दा-छ्तुति से क्या मदलब ? जो ईश्पर का सेवक हो, 
उसे केचल ईैश्वरसेड्टी सतलव रखना चाहिये । 





जो अपनेको ईंशवरका भक्त समझता है, उसे चाहिए कि वह श्थरके 


सिवा भर किसी से सम्वन्ध न रक्खे | 


र१२ गुलिस्ताँ | 


(८१-५८ ७१ १ 5तञ जीत 5 


उन्नीसवीं कहानी । 








वरोजगारे सलामत शिकस्तयों दरयाब । 
के जब ख़ातिरे मिस्‍्कीं बला वयरदानद ॥?॥ 
चो सायलज़॒ तो बजारी तलब कुनद चीजे । 


बिदेह वयर्ना पितमगर वजोर बसतानद ॥?॥ 

902 /% चान देशमें, दुगेरोंने एक सुलाफिऐं के रुण्ड पर 

यू हे हमला किया ओर वहुतसा मार-असबाब लूट 
बनओ डक छिया। व्योपारों छोग बहुत कुछ रोये-पीटे और 
ईव्चर तथा पैग़म्बर से विनतो को, किन्तु कुछ फल न हुआ। 
जबकि नोच डाकू फ़तद पा जाते हैं, तब वे सुसाफिरोंके रोने- 
यीटनेकी क्‍या पर्वाह करते हैं? उन मुखाफिरों में छुक़मान 
हकीम भी थे। उन छोगोंने छुकमान से कहा,--'आप ऐसा 
डपदेश दीजिये, जिससे ये लुटेरे लूटके मालमें से कुछ हिस्सा 
छोटा दें; क्‍योंकि इतना धन गेंवा देना बड़े दुःखकी बात 
है।” लुक़मान ने जवाब द्या-“उन लोगोंको ज्ञानोपदेश 
फरना त्रूथा है। जिस छोहेको जड़ने खा लिया है, उसे तुम 
पालिश करके साफू नहीं कर सकते। स्याह-दिलको नसी- 


दौन-दुखियोंकी सहायता करनेसे भाफृत टलती द। जो दु्षियोंको 
दान नहीं देते, उनका धन भवत्याचारी उनसे जुबरदस्ता छीन लेते ईं। 


दूसरा अध्याय । १२३ 


हत देने से क्या फायदा ? लोहे की मेख पत्थर में नही घुसतो । 
अपनी खुख-सम्पद्‌ की अचस्था में उनकी सहायता करो, जो 
_ तड्डृहालठ ओर दुखी हैं; क्‍योंकि दीन-दुःखियोकी ख़ातिर 
करनेसे तुम्हारी बला टल जायगी। भिखारी तुम से आकर 
कुछ माँगे तो उसे दे दो; अन्यथा जालिप्र- अत्याचारी-- 
तुमसे तुम्हारा माल जबरदस्ती छीन लेगा |” 

शिक्षा--इस कष्ट ।नीसे हमें ये शिक्षाएँ मिछतो हैं, कि जो हिये के अन्धे 
हैं, जिनका दिल्ल मेला है, उन पर किपीको नसीहत काम नहीं कर सकती। 
मनुष्य को चाहिए कि, अच्छे दिनों में अपने धत-मालको दुख्तियों के 
दुख दूर करने के काम में लगावे , जिसले उसका इस लोक और परलोकमें 
भला हो। झगर चह अपना घन परोपकारमें छचे न करेगा, याचकों की 
इच्छा पूर्ण न करेगा ओर यदि जबरदस्त उसका माल जबरदस्ती छीन लेगा, 
तो वह उस पमय रोने-पहताने के छिवा क्‍या करेगा | लिखा है,'-- 


दानों भोगो नाशास्तिस्रों गतयः भवन्ति वित्तस्थ | 


यो न ददाते न भुड्कते तस्य तृतयि गातिभ॑वाति |! 





१२४ गुलिस्ताँ । 
78 


बासवीं कहानी । 


अल्सर कटकणपप्गए....क- 





ने गोयन्द अज सरे बाजीता हफें। 
करजो पन्‍्दे नगद ग्ाहवे होश ॥!॥ 
व गर सद बाबे हिकसत पेशे नादों। 
बस्वानन्द आयदश बाजचह दरयोश ॥९॥ 


हज 5- सीने छुक्मान हकीम से पूछा--“आपने अदब- 
३ कि $ तमीज़ किससे सीखा १” उसने जवाब द्या-- 
+ कई + “बेअद्बोंसे। क्योंकि मेंने उन लोगोंमें जो कुछ _ 
बुरी बात देखी, उससे परहेज़ किया। अक़ूलमन्द आदमी 
लोगोंके खेलसे भी शिक्षा लाभ करता है, किन्तु मू्े, हिक- 
मत--तस्वशञान--के सो अध्याय खुनकर भी, षलेल ओर सूखें- 
ताही सीखता है ।” 

शिक्षा--इस कहानीका सारांश यह है कि, अक्लमन्द खेल-कूद से भी 
अकल् सीख सकता है, किन्तु मूर्ल फिलासोफी--हिकरप्त-पर कर भो सु 
ताही सीखता है । सच है-- 

अन्तःसाराविहीनानामुपदेशों न जायते | 





बुड्धिमान्‌ खेल से भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। मूर्ख आादमो तकं- 
शास्त्र के सौ अध्याय सुन लेनेपर भी खेल और मूखतादी सीखना दै। 


दूसरा अध्याय | १२५ 


इक्कसर्वी कहानी । 
बा मम ॥+>>> ७०० अल 
अन्दरूँ अज॒ तुआम खाली दार | 
ता दरो नूर माफृत बनी ॥१॥ 
तहीं अज हिकमते बहुल्नते ऑ | 
के पुरी अज तुआम ता बीनी ॥१॥ 





(#५४९ हते हैं कि, एक साधु एक रातमें दस सेर भोजन 
हक 2 करता ओर सबेरा होनेके पहले ही खारे कू रानका 
"॥७७ ७ पाठ कर डालता $; एक महात्मा ने यह बात 
सुनकर फहा---“अगर मनुष्य आधी रोटी खाता और सो 
जाता तो अच्छा होता। अगर मनुष्य पेट फो भोजनसे खाली 
रक्खे, तो उसे ईश्वरीय ज्ञानकी रोशनी नज़र जाने छगे। जो 
नाक तक भोजन से भरे रहते हैं, वे अकलसे खाली हैं ।” 
शिक्षा--इस कहानी का सारांश यह है कि, जो दूफठदस कर खाना 
खाते हैं, उन को ईश्वर तक पहु चनेका माग दिखाई नहीं देता , किन्तु जो 
घल्पसोजी होते हैं, उन्हे ईश्वरीय ध्यान जलद होता है। जो इलका भोजन 


फरते है, पेही सपघारमें अच्छे-शच्छे काम कर छकते हैं , प्रत्यधिक खानेबाले 
तो अन्नके कीड़े है। 


यदि अलुष्य कम भोजन करे, तो उसको इंश्वरीय ज्योति के दर्शन हो | 
जो नाक तक भेजजन से भरे रहते ईं, वे डुद्धि से खाली दोते ईं | 


१२६ गुल्स्ता । 
5 आय हर 
बाइसवा कहाना । 
जन दा ८८ 
बउज्र तोबा तववों रुस्तन अजु अज़ावे खुदाय । 
हनोज मी नतवों अज जुबाने मईंम रुस्त ॥?॥ 


300४ क मनुष्य कुक्मी था। उस पर ईशए्वरकी कृपा हुई 
छ्‌ है; तो वह महात्माओं की संगतिमे पड़ गया। उनके 
'न्य्यज़ैछऋ' आशीर्व्वाद्‌ और उनकी संगति से उसके कुकर्म 
छूट गये ओर वह खुकम करने लगा । उसकी इन्द्रियाँ उसके 
अधीन हो गयी ओर वह इच्छारहित हो गया। वह पहले 
कुकर्मी था, इससे छोगों को जब उसकी याद्‌ आती, तब वे 
उसकी निन्‍्दा किया करते; किन्तु उसके धर्मे-काय्ये ओर 
ईश्वर-भक्तिको कोई भो प्रशंसा न करता । 

मनुष्य अपने कुकर्म ओर पापों के लिये पश्चात्ताप करनेसे 
ईश्वर के कोपसे बच सकता है , किन्तु वह आदृमियोकी 
ज़्‌ बानोसे नहीं बच सकता। जब बह लोगोकी गालियाँ 
ओर निन्‍दा सहता-सहता थक गया, तब उसने रो-पीट कर 
सारा हाल अपनी मण्डली के मुखिया को झुनाया। शेखने 
कहा--“तू. इस ईश्वरीय आशीर्व्याद्के लिए कैसे कृतक्ञता 
प्रकट कर सकता है कि, लोग तुम्दे जैसा जानते हैं, उससे तू 


को अर ि/ अप कर 
पापोश्े तोवा करके तू ईश्वरीय दस्डसे बच जाय, पर मनुष्यों की तेज 
जबान से नी वच सकता | 


दूसरा अध्याय | १२७ 





अच्छा है ।” तुम इस बातकों कितनी बार कहोगे कि, मेरे 
शत्रु ओर मुमूसे जलनेवाले मुझमे दोष ढेँ,ढ़-ढेँ,हकर निकालते 
हैं, कभी थे मेरा खून करनेको तैयार होते हैं ओर कभी मेरी 
बुराई चाहते हैं। तुम सचमुच अच्छे बने रहो, यद्‌ जगत्‌ 
तुमको व॒ुरा कहे तो कहने दो। उससे तुम्हारी क्‍या हानि 
है ? यह बात अच्छी नही है, कि तुम असलमें बुरे हो ओर 
दुनिया तुम्हें अच्छा सम्के | मेरी ओर देखो, कि लोग मुझे. 
कामिल समझते हैं ओर सभी मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन में 
कामिल नही हें, बढिक दुरा हू । दुनिया मुरे जेसा समझती 
हैं, अगर में' वैसाही कम करता, तो में सचमुच ईश्वर-भक्त ओर 
धघर्मात्मा होता । 

“सच बात यह है, कि में अपने पड़ोसियों से अपने 
तई' छिपाता हूँ , किन्तु ईश्वर मेरे गुप्त ओर प्रकट सब 
कामोको जानता है। छोग मेरे ऐेब-दोषोकोन जान सके', 
इसलिये में दरवाजा बन्द कर लेता हूँ ; लेकिन सर्वव्यापी 
ओर सर्वेज्ञ ईश्वर मेरे गुप्त ओर प्रकट सभी कामोकी देखता 
है ; ठव द्वार वनन्‍्द्‌ करनेसे क्या छास हो सकता हैं १” 

शिक्षा--इस कहानो का खुलासा मतल्लच यह है, कि मनुष्य को खद॒ई 
छज्ननता ओर धममके मार्गपर चलना चाहिए। छ्ोगो को निन्‍्दा ज्योर स्तुति 
दी पर्दा म करनी चाहिए । अगर मनुष्य अच्छे कर्म करे, ध्यच्छ राघ्तेपर चन्न 
ओर लाग उसकी निन्दा करें तो क्‍या हपनि ? मनुष्य मनुष्यके गुप्त हल नहीं 
नहीं ज्ञान सकता हे , किन्तु ईश्वरसे कुछ भी सेद नहीं छिप सकता। प्यगर 


भ्य् गुलिस्ता | 


भनुष्य किवाड़ बन्द करके बुरे काम करे ओर लोगों पर अपने ऐव जाहिर 
न होने दे, तो लोग उप्तको भला कहेंगे; पर उनके भला कहनेसे क्‍या लाभ 
होगा १ क्योंकि ईश्वर तो इज़ार कोठरियोंके भीतर भी मनुष्य के बुरे-भले 
कर्मा को देखता है। जगत्‌ में उच्च सर्वव्यापी परमात्माकी दृष्टि से कोई नहीं 
यच छकता। प्यतः बुरे कम करते समय मनुष्यकों एकान्त-से-एकान्त, 
बिल्कुल जनहीन स्थानमें सी ऐसा हरगिज न सप्तकना चाहिए कि, यहाँ मेरे 
कार्मों का देखनेवाला कोई नहीं है , परमेश्वर जीव के साथ दर जगह है। 
इसलिये मजुष्य फो खदा उससे डरकर बुरे काम म करने चाहिएँ ओर इमेशा 
उसी की प्रसन्नता को प्रघान से भी प्रधान समझना चाहिए। भनुष्यके 
बनिन्‍्दावाद ओर प्रशसावाद से कुछ भो लाम-हानि नहीं शो सकती। 








वेरास्य शतक | 

यह संसार सुपने की माया के समान है। रुत्युने जन्म 
को, चुढ़ापेने जवानी को, कुढ़ने चालछों ने शुणों को तथा चब्च- 
लता ने धनैश्वय्य को श्रस रखा है। इस ज़िन्द्गीमें सुख ज़रा 
भी नहीं है। अगर सुख कहीं है तो “चैराग्य” में है। अगर 
आप सच्ची खुख-शान्ति चाहते हैं, अगर जीवन-मरण के ऋ॑कट 
से छुटकाग पाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहांका छपा हुआ 
भर्तृ हरि महाराज का “बैराग्यशतक” देखिये। इसमें ५३३ सफे 
हैं। मूल स्छोक हैं। हिन्दी-भनुवाद है । विस्तृत टीका है, अद्गरेज़ी 
अनुवाद भी है। मनोमोहक ३८ हाफटोन चित्र हैं। ऐसा 
चैराग्यश्नतक २००० वर्षमें कहीं नहीं छपा | मूल्य सजिल्द्‌ का «) 


दूसरा अध्याय | १२६ 


४८७८४४८७४४' 


लेहंसवीं कहानी । 











चो आहंग बर्बत बुबद मुस्तकीम | 
के अज दस्त मुतारिब ख़रद गोशमाल ॥१॥ 


| हल्ला ॥ ने एक पूज्य शैखसे रोकर कहा, कि अमुक मनुष्य 

में मुझ पर व्यभियार का मूँठा दोष लगाता है। 
छल उसने जवाब दिया--“तुम उसे अपनी नेकी से 
शरमिल्दा करो। यदि तुम अपना चालचरून अच्छा रक्खोगे, 
तो कोई दुराई चाहनेवाला तुम पर दोष न छगा सकेगा। 
अगर वीनकी आवाज़ ठीक हो, थो उसे खाज़िन्दे के सुधार की 
ज़रूरत न हो ।” 

शिक्षा--इस कटद्दावी का खुलासा यह है, कि अगर हम अपना 
आचरणु--चाल-चलन-अच्छा रकलेंगे, तो इमारे शत्रु ओको हमारी निन्‍्दा 


करनेका सोका हरमगिज्ञ व मिनेगा। अ््तमें, वे हमारी नेकियाँ देखकर 
लज्जित हो जायेंगे घोर कूठी दुराई करना छोड़ देंगे। 





सारगी ठीक द्वो तो फिर उसे वजानेवालेसे कान (खूँंडी) मिलवाने नहीं 
पड़ते | 





भर. [04 ९ 
चाबसवा कहाना। 
५४२: श(७६<-* 
चो हरसाअत अज तो बजाये रवद (दल ॥ 
बतनहाई अन्दर सफाई न बीनी ॥ ? ॥ 
वरत मालो जाहस्तो ज्‌र ओ तिजारत | 
चो दिल वा खुदायस्त खिलवत नशीनी ॥२॥ 


2535%80£ गने दमशक के शैली से पूछा, कि सूफ़ियोंके पत्थ 
क लो ६ का पया हाल है? उसने जवाब दिया--?अब से 
अं और पहले दुनियामें उनकी एक जमाअत थी। वे छोम 
उस समय प्रकट में तो ठुःखी थे, परन्तु भीतर से लनन्‍्तुप्द थे, 
लेकिन अब चह एक क़ोम--जाति--है, जो प्रकट मे तो सन्तुप्ट 
है किन्तु अन्द्र से असन्तुष्ट है ।” 
जवकि तुम्हारा मन एक स्थान से स्थिर नहीं रहता है 
यानी जगह-जगह भदकता है, तव तुम्हे एकान्त स्थान में भी 
शान्ति ओर सन्‍्तोष नहीं हो सकता | धन-माल, ज़मीन- 
जायदाद, कफ़ीमती असबाव थोर मर्तवा होते हुण भी; अगर 


अगर दिक गिरफ्तार हें मस्रमसों में, 
ते। खूलवत भी बाजार से कम नहीं हैं। 

मगर जिसंके दिल को दे यकसई द्ासिल, 
तो वह अंजुमन में मी पिलग्तनर्शी दे | 


दूसरा अध्याय । १३१ 





तुम्हारा दिल ईश्वर में अटका रहे, तो तुम एकान्तवासी 
संन्यासी हो। 


शिक्षा--इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कि मनुष्य को अपना 
मन पश में करके उसको चल्चलता मिटानो चाहिए। मनकी स्थिरता से 
हो उख-शान्ति मिलती है। अगर मन एझिथर न हो, तो एकान्तवादी 
धोनेसे मी कुछ लाभ न होगा। अगर मनुष्य घन-दोल्नत रकखें, खेती ओर 
वाणिज्य-व्योपार आदि दुनियाके सारे कर्म करे; किन्तु अपने मनको इन 
सब भमठोंसे अलग रखकर एक मात्र ईश्वर में लो लगाये रहे, तो वह 
दुनिया के काम करता हुआ, दुनिया में रह कर भी, एकाल्तवासी योगी है 8 
जो दिखाने को एड्ाान्त-वास करता है, किन्तु भीतर से सखारी रूझधो मेँ 
फंला रहता है, चह्ट योगी नहीं बल्कि ढोंगी है । 





१३२, गुलिस्ताँ | 


पच्चासवीं कहानी ! 





गुफ्तम ई शर्तें आदमीयत नेस्त। 

मुर्ग तसबीह र्वॉ व गन खामोश ॥ 
*,३६३58४ के याद है कि एक समय मेंने रातसर मुसाफ़िरों 
मु के साथ सफ़र किया ओर सबेरे एक जड्ुल के 
शि265%5 68 किनारे सो गया। एक उन्मत्त मनुष्य, जो हम 
छोगों के साथ सफ़र कर रहा था, रोने छणा ओर जछ्ूछ की 
तरफ़ चल दिया। उसने दम-भर भी आराम न किया। जब 
दिन निकला, तब मेंने उससे पूछा कि क्‍या मामछाथार . 
उसने जवाब दिया-“मैंने वक्षोंपर बुलबुलों को, पहाड़ों पर 
तीतरों को, पानी में मेंडकों को और अन्यान्य जानवरो को 
जड्जल में चिल्लाते ओरशोकपूर्ण ऋन्दन करते हुए छुना। मुझे 
खयाल हुआ, कि जब सब जीव ईश्वरका शुणगान कर रहे 
हैं, तब मनुष्य को अपने करत्तेव्य-कर्म को भूलकर पढ़े-पड़े 
सोना उचित नहीं है. |? कछ पिछली रातको खबेरा होते- 
होते एक चिड़िया का रोना सुनकर मेरे होश-हचास ख़ता 
पा मा 
प्रात:काल के समय चिंड़ियों चहचद्ा कर ईश्वरका शुणगान करती 


| पे ग 
हं--डस समय यदि कोई मनुष्य ईश्वराराधना न करे तो केसी शमेकी 
ञ्े 
बात है | 


दूसरा अध्याय । १३३ 


मित्रने मेरी आवाज़ छझुनी, तो वह बोला कि मुझे विश्वास 
नहीं था, कि तुम एक चिड़िया का गाना सुनकर इस तरह 
बदहवास हो जाओोगे। मेंने जवाब दिया--''यह वात भानव- 
जातिके नियमोके विरुद्ध है, कि एक चिड़िया तो ईश्वर का 
शुण गावे ओर में मोत्र सात्रे रहें ।” 

शिक्षा--इस कहानो का सारसंश यह है, कि सनृष्य को बढ़े सवेरे 
उठकर ईश्वर का गुणानुवाद करना चाहिये। जब पशु-पक्ती तक, चार घड़ीके 
घड़के उठकर, ईश्वर की शतुति करते हैं तव, सनप्य का उस समय चारपाई 


तोड़ना अनुचित दै। 
“#६०:#-- 


५६ हछ ४ 
छब्वासवा कहाना। 
हज 
न बुलवुल वर गुलश तसवीह सख्वानेस्त | 
के हर खारे वतस्वाहश जुबानेस्त ॥ 
किक हल के समय में, कुछ नेक-मिज़ाज जबानोके खाथ;, 
५ ए ६६ हिजाज़ को जा रहा था। वे नव-युवक मेरे दिल्‍ली 


४8४ शीशिशि) दोस्त ओर मेरे हर घडी के साथी थे। वे छोग, 
आनन्द में मम्न होकर, अक्सर, धर्म-सम्वन्धी शेर कहने रूगते 


सिफे बुल्बुल ही उसके ( वनाये ) फूलके लिए नहीं चहचद्दाठी है, 
किन्तु उसकी प्रशमा के लिए दर काटा जुवान रखता दे। 


१३४ शुल्स्ति । 


थे। उसी जमाअतमें एक भक्त था। चह फ़क़ीरोकी चाल 
फो बुरी समझता था; क्योंकि [वह उनके कप्टको न जानता 
था। चलते-चलते हमलोग नखीले नवी हिलाल के ताड- 
चुक्षोंके एक छुज्जके पास पहुँचें। वहाँ एक काले रहूका 
छोकरा अरबी मुहल्केसे निकला। चह ऐसी तानसे गाने लगा, 
कि उड़तें हुए पक्षी ठहर गये। मेंने देखा, कि उस भक्त का 
ऊँट नाचने लगा ओर अपने सवारको नीचे गिरा कर जड्डल 
को चल दिया। मेंने कहा--'ऐे भ्रक ! उन तानोंको खुन 
कर पशु-पक्षी तक ख़ुश हो गये, पर तुरू पर उनका विव्कुल 
असर न हुआ! क्या तुरे मालूम है, कि स्चेरेके घुलबुल ने 
मुझसे क्‍या कहा ? तू किस क्िस्म का भनुष्य है, जो प्रेमसे 
अनजान है ? अरवी गीत खुन कर ऊँट मोहित हो गया | अगर 
सुरझे कुछ आनन्द्‌ न आया हो, तो तू जानवर है। मेदानों में 
आँधियाँ चलकर सनोवरके द्रख्तोंका सिर नीचा कर देती 
हैं, परन्तु पत्थर पर उनका कुछ असर नहीं होता। हर चीज 
जिसे तुम देख रहे हो, ईश्वरका गरुणगान करती है। इस 
विषय को समभदायरों का दिल ख़्ब जानता है। केवल 
चुलबुल ही उसके फूलके लिये उसकी स्तुति नहीं करती, 
किन्तु उसकी तारीफ़ के लिये हर कांटे में ज़ुबान है |” 
शिक्षा--इस कहद्दानीका यही प्तारांश है, कि छुनिया में पशुपत्षी, कीट 


पत्तय आदि सभी अपने सिरजनहार ओर पालनहार ईश्वर के गुण गाते हैं; 
सब्र मनुष्य को, जोकि सव जीघोंमें प्रधान है, उस कर्ता के गुणाजुवाद करने 


दूसरा अध्याय । श्श्ण 
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से हरगिज न खकना चाहिये। महुष्य का प्रधान कत्तंव्य-धम्म है, कि व्ठ 
दर घड्टी रैश्वर की वन्‍्दना में ध्यान रकखे । 





सत्ताईसवीं कहानी। 
६4 
शगफा याह शयुफ्तस्तो याहोशादिह । 
दरख्त वक्‍त बिरहनस्तों वक्‍त पोशदिह ॥ 


हे फ६22४४ सी बादशाह के कोई धारिल--उत्तराधिकारी न 
0 कि हि था। जब उसका अन्तिम समय निकट आया, तब 
50२४४ उसने अपने चसोयतनामे में यह लिखवाया, कि 
मेरे मरने के बाद खबेरे हो जो मनुष्य नगर के फाटक पर 
पहले-पहल आचे, उसीके सिर पर राज-सुकुट रखना ओर 
उसी को राज्य का शासन-भार सॉँप देता । 

राजा के प्रधान मनत्री ओर अमीर-उमर सब दरवाज़े पर 
जाकर खड़े हो गये। देवयोग से पहले-पहलर एक भिखारी 


संसार पारिवर्तनशील दै। फूल कभी मुर्माता है, कभी सिलता ुई | 
बृत्तके पत्ते कमो गिर जात हे और कमी दरे-भेरे पत्तोते उसकी शोमा 
दोती दै। 


१३६ गुलिस्ताँ | 


नगरुद्वार में घुसा। इस भिखारी की खारी ज़िन्दगी रोटियों 
के टुकड़े उठाते ओर थेगड़ी छूग्राते बीती थी। राजा के 
मल्त्रियों ओर दरवारियोंने, राजाके चसीयतनामे के अनुसार, 
उसी भिखारी को राज्य ओर खज़ाना सौंप दिया। छुछ दिन 
तक उस भिक्षुक ने राज-काज चलाया | पीछे कुछ भन्‍्त्री ओर 
द्रवारी लोगों ने उसकी आज्ञा पालन करने से मुँह मोड़ 
लिया। आस-पास के राजा लोग उसके शत्रु हो गये। उन 
लोगोंने सेला छेकर उस पर चढ़ाई की। उसकी फ़ौज और 
रिआया ने हार खाई । बहुत कहनेले क्‍या, उसका कुछ देश 
उसके हाथ से निकल गया । 

दरवेश इन घटनाओं से अत्यन्त पीड़ित और मर्माहत 
हुआ। इस वीच में उसके एक पुराने मित्र से उसकी मुला- 
फ़ात हुईं। यह शख्स उसका कड़्ाढी का मित्र था। इन्ही 
दिनों वह एक सफ़र से चापल आया था। उसे ऐसे उच्च 
पद्पर देखकर उसने कहा--“सर्वशक्तिमान्‌ ओर महिमान्वित 
ईश्वरको धन्यवाद है, कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें सहायता दी। 
काँटेदार भाड़ी से गुदाव निकका। तुम्हारे पैर ले काँदा 
निकल गया ओर तुम इस दें को पहुँचे। सचमुच ढुःख 
के बाद्‌ खुख आया। पुष्प-कली कभी खिलती है ओर कभी 
मुर्का जाती है। बृक्ष कभी पत्रहीन हो जाता है और कमी 
पत्तों से ढक जाता है।” उसने जवाब दिया--“भाई ! यह 
समय वधाई देनेका नहीं है, किन्तु मेरे साथ मिल कर शोक 





हो 
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करनेका है। जब तुम मुझ से पिछली वार मिले थे, तब मुझे 
खाली रोटीकी ही फ़िक्र करनी पड़ती थी। अब मुझे दुनिया- 
भर की चिन्ता करनी पड़ती है। जब दिन अच्छे होते हैं, तब 
मुझे संसारी भोग-विछासों मे लित होना पड़ता है ओर जब 
बुरे दिव आते हैं, तब मुम्दे कष्ट भोगने पड़ते हैं। संसारी 
भूगड़ों से बढ़कर ओर कोई आफ़त नहीं है; क्योकि वे सुख 
ओर दुःख दोनों के समय हृदय को पीड़ित करते हैं ।” 

अगर तुन्हें घन की अमभिलाषा हो तो सनन्‍्तोपष की खोज 
फरो, क्योकि वह अमूल्य घन है। अगर कोई ध्नाड्य पुरुष 
तुम्हारी गोदमे रुपये डाछ दे, तो तुम उसके ऋृतज्ञ मत हो; 
क्योकि मेने महात्माओं को ऐसा कहते खुना है, कि धतवानों 
के दान से निर्धतों का सनन्‍्तोष अच्छा है। अगर बहराम 
लोगों मे वाॉँटने के लिये एक गोरखर भूने, तो चीटी के लिये 
टिड्डी की टाँग के वरावर भी न होगा । 


शिक्षा--गरीव पर निधन लोग राजों-महाराजों शोर अमीर-उमश 
को देख कर मन में दु'खित हुआ करते ओर कहते हैं, कि वे लोग स्वर्गक्षा 
आनन्द भोग रहे दें, परन्तु वाघ्तव में यह बात नहीं है। जो जितने धनी 
है, ज्ञो जितने उच्च पद पर है, वे उतने ही झ्धिक विन्ताग्रएत ओर हु खी 
६। प्रद्थ में, थे लोग छखी जान पड़ते दे, परन्तु उनकी भीतरी दा 
बहुत ही दु व योर कप्टपूण है । उनके ऊपर बढ़ी-बड़ी जिम्मेदारी ओर 
चिन्ताएं सवार है। बड़े लोगोंकों रातवके समय भी छख की नींद नहीं 
ध्याती, परन्तु साधारण लोग उनकी पझन्दरुूती वातों को नहीं जान 


२३८ गुलिस्ता । 


बी 
सकते; इसोसे ये उनकी बाहरी दशा देख कर उन्हें छल्ली घममते हैं। 
जिसके पास पहनने को कपड़े नहों है, कल के खाने छो अन्न नहीं है, 
मनष्य में घगर 'सन्तोष! है, तो वह सच्चा सब्बिया है। सन्तोप का दर्जा 
सब धर्नों से ऊँचा है। जो समुद्ग पर्य्यन्त पृथ्वीफा शासन करते है, जिनके 
पाल लाखों फोजें शोर अरब-खरबकी सम्पदा है, उनक पास अगर सन्तोप 
जहीं है, तो थे निल्सन्देह दु'दी ओर निर्धन है । 





अद्गाईंसवीं कहानी । 


3॥४४५५ (५४ सी मनुष्य का एक मित्र दीचान के पंद्‌ पर मुकरेर 
हे कि रे था। एक मुद्दत से वह अपने दीवान-मित्रसे न 
आशा शपलि मिला था। किसीने कहा--“अछुक मल॒ष्य से 
मिले तुम्हें बहुत दिन हो गये।” उसने जवाब द्वा--“ 
उससे मुछाक़ात करना ही नहीं चाहवा।” उसी स्थान पर 
दीवान का एक आदमी भी उपस्थित था। उसने कहां - 
“आपके मित्र से ऐसा क्या अपराध हुआ, जो आप उससे 
मिलता सी नहीं चाहते १” उडसने जवाब दि्या--कोई 
अपराध बहीं हुआ, किन्तु दीवान से झुलाक़ात करने का 
समय तब आधे, जब वह अपनी नौकरी से अछग कर दिया 
जाये। लोग जब हुकूमत और वड़े पदोंपर होते है, तब 
अपने मित्रों से परहेज़ करते हैं, किन्तु जब वे पद्च्युव होते 


डूसरा अध्याय | १४३६ 


और मुसीबत में फॉसते हैं, तब दे अपने दिलके दुःख मित्रों से 
कहते हैं । 


शिक्षा--इस्त कहानी में जो बात कही गषी है यह अधिकाँश लोगों 
पर ढीक उत्तरती है। उच्च पद पाकर लोग झपने गरीब मित्रों ओर सम्द- 
न्धियों से मिलने में ग्पना आपमान ओर वेइज्जुती समकते हैं, मगर यह 
बात उच्च हृदयके मनुष्यों के योग्य नहीं है । जो उदारहर॒य है, जो महात्मा 
है, उच्च पदासीन होकर अपने निर्धन मित्रों की जी-ज्ञान और घन-द्रव्य से 
सहायता करते ओर उनके आदर-सम्मान में किसी प्रकार की त्रटि नहीं 
करते हैं । 
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[क 934 ९ 
उन्तदासवा कहाना। 
_++च्जट7 ४5.५ 
अगर खेश्तन रा मलामत कुनी | 
मलामत नवायद शुनदिन जेकल ॥ 


हज 29 वहरेरा हर रोज़ मुहम्मद मुस्तफा साहब के 
[2 (८ | ( दर्शन करने जाया करते थे। पैग़म्बर साहव ने 
छह कहा--“अवूहरेरा ! तुम रोज़-रोज़ न आया करो। 
इस तरह योज़ आने से प्रेस बढ़ जाना सम्भव है। छोगोंने 
भहात्मा से कहा, कि हमलोगों का झूथ्य से बड़ा उपकार होता 
है; लेकिन हमने किसीको उसके लिये प्रेमपूर्ण वचन कहते 
नहीं खुना। उसने जवाब दिया--“इसका कारण यह है, कि 
वह रोज़-रोज दिखाई देता है। जाड़े में जब घह छिपा रहता 
है, तब छोग उसको चाहने रूगते हैं।” 

किसीसे मिलने-ज्ुलनेमें कोई हानि नहीं है; लेकिन 
बारस्वार मिलना-झुलना ठोक नहीं है कि जिससे किसीको 
यह कहना पड़े--“बस, अधिक न आया करो ।”? अगर तुम 
अपने तई' ठुरुस्त रक्खोगे तो किसीको तुम्हारी मछामत करने 
की ज़रूरत न होगी । 


यदि तू अपनो लिन्‍्दा स्वयं करता रहेगा श्रर्थात्‌ अपने ऐवों पर सजर 
रखेगा, तो दूसरों को तेरी निन्‍दा करनेका अवसर न मिलेगा | 
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शिक्षा--किसी के मकान पर वारम्बार हरणिज्र न ज्ञाना चाहिए | जो 
बार-बार पराये घर जाया करते हैं, उनका अपमान ओर अनादर होता 
है। अपने हितू मिन्न झदिके घर भी काम पढ़ने पर ही जाना चाहिए। 
चाज-बाज लोग, जो निव्छे ओर निकम्मे होते हैं, इघर-उघर जाते फिरते 
ह॥ै। हमने अनेक बार घरके मालिकों को उकता कर यह कहते छना है, कि 
इस वक्त माफ कीजिए, कुछ एकाच्त का काम है। ऐसी बात छनकर उनका 
मुँह छोटासा हो जाता है, पर अनेक मुर्खा को दो-चार बारमें भी शिक्षा 
हीं मिलती | छिछ्ली नीतिज्ञने ख.व कहा है-- 


आतिपारिषयादवजन्ना आतिगमनादनादरों भवति | 
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क डे [क 
तासवा कहाना । 
“९-हु_. क्ु>: 

पाये दर जञरि पेशे दोस्तों। 

बहके वा बेयानगों दर बोस्तों ॥ 
50888) मशक में, में अपने मित्रों की सह्गति से विरक्त 
क्र दे हल होकर, यरूसलीम ( क़ुद्स ) के जडूल में चछा गया 
4९४४९ - ओर वहाँ पशुओंके साथ रहने रूगा | कुछ समय 
वाद फंड छोगोंने मुझे क़ैद्‌ कर लिया ओर त्रिपोलीमे कुछ 
यहूदियों के साथ मिट्टी खोदने के लिए एक खई पर नियुक्त 
कर द्या। परन्तु अरूप्पोका एक प्रसिद्ध पुरुष, जिससे पहले 
मेरो मित्रता थी, उसी राहसे निकका। उसने सुझभे पहचान 
लिया । उसने पूछा--“तुम यहाँ कैसे आये ओर किस तरह. 
अपना शुज्ञारा करते हो ?” मेंने जवाब दिया--“मेरे दिलमें 
इस वातका विचार आया, कि केघल एक ईश्वर पर निर्भेर 
रहना अच्छा है। बस, में अपने इसी विचाराजुसार मननष्योंसे 
दूर रहनेके लिए जड़ल ओर पहाड़ोमेँ चछ्ा गया। आज- 
कल मुर्दे मनुष्यो से भी वद्तर अभागोके साथ छाचार होकर 
काम करना पड़ता है। इस वातका अनुमान आप स्वयंही 





अपारेखित मनुष्योके साथ वागमें रहनेसे मित्रोंके साथ बेढ़ियों पहन 
कर रहना अच्छा है । 
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कर सकते हैं, कि इस वक्‍त मेरी कैसी हालत होगो। अजनबी 
लोगोंके साथ बाग़ीचेमं रहनेकी अपेक्षा, मित्रोंके सद्ढः बेड़ियाँ 
पहन कर रहना अच्छा है ।” उसे मेरो हालत पर तसे आया। 
उसने फेक छोगोको दुश दीनार देकर सुर छुड़ा लिया ओर. 
अपने साथ अलप्पो छे गया। उसके एक कन्या थी। उसने 
उसकी शादी मेरे साथ कर दी ओर दहेज़ मे एक सो दीनार 
दिये। कुछ समय बाद, भेरी बीवीने अपने जोहर दिखाने 
शुरू किये। उसका स्वभाव बहुतहो बुर था। वह बात- 
चातमे झगड़ा करने, गाली-गलोज देने ओर हठ करने पर 
उतारू रहती थी। उसने मेरे खुखका नाश कर दिया। 
छोगॉने ठोक ही कहा है--“अच्छे आदमी के घरमे बुरी स्थरो 
का होना, उसके लिये इसी छोकमे नरक है। खराब ओरतो 
की संगतिसे वचो । है ईश्वर ! हमे इस अग्नि-परीक्षासे बचा [” 
एक येज्ञ उस स्लीने मुझे गाली-गलोज़ देकर कहा-- क्या 
तू वही नहीं है, जिसे मेरे पिताने फू कोंकों दुस दीनार देकर 
छुड़ाया था ?” मैने जवाब द्या--“हाँ, उन्होंने दस दोनार 
देकर मुझे छुड़ाया था, किन्तु सो दीनारोंमे तेरे हाथ लॉप 
दिया ।” 

मैने खुना है, कि किसो बड़े आदमीने एक भेड़को भेड़िये 
के दाँतों और पश्नो से बचाया ओर दूसरी रातकों उसके गले 
पर छुरी चला दी। मसलनेवाली भेंड़ने उस मनुष्य पर दोपा- 
रोपण करते हुए फहा--“तुमने मुझे मेड़ियेके चुझलोले बचाया 
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किन्तु अच्तमें तुमने मेरे साथ उसी भेडियाकासा बरताव 
किया ।? 
शिक्षा--इस कहानीका सारांश यह है,कि भप्ते आदमियोंके साथ वनमें 
रहना भी अच्छा, किन्तु दुष्ड लोगोंके साथ स्वर्ग में भो रहना अच्छा नहीं । 
महाराज भर्तृ हरि ने कहा है-- 
वर॑ पर्वतहुर्गेषु आन्त वनचरे/ सह | 
न मू॑जनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वणि || 








९ & ३ 
इकत्तीसवी कहानी। 
कशिकिछस्ट 
ऐ गिरफ्तारे पाये बन्दे अयाल। 
दिगर आजादी मबन्द खयाल ॥१॥ 
गुगे फञअजन्दों नानो जामओ कत | 
बाजत आरद जे सेर दर मलकूत | )॥ 
5893) सी बादशाहने एक फ़क़ीरसे, जिसके वाउक ओर 
छ कि के स््री भी थी, पूछा, कि तुम अपना अमूल्य समय 
७७805) किल तरह बिताते हो ? फ़कीरने जबाब दिया-- 
“रात-भर तो में ईश्वयोेपासना में लगा रहता हूँ ओर खबेरा 





2 पक + किलर 

है औलादकों मुहृब्बतमें गिरफ्तार रहनेवाले, तू किसी तरइ भी वन्धन- 
मुक्त नहीं हो सकता | सन्तान, रोटी, कपड़ा तथा जीविका की चिन्ता 
तुके स्वगेकी चिन्तनासे रोकती दे | 
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होतेही ईश्वर के सामने अपनी प्रतिज्ञाओं एवं प्रार्थनाओंको 
कहता हूँ । दिन-भर अपना खर्चे जुटाने की चिन्ता मे रहता 
हूँ |” बादशाहने आज्ञा दी कि, इसे इसका देनिक आहार 
दिया जाय, जिससे इसके दिलमें वालू-बच्चोंके भरण-पोषणकी 
चिन्ता न रहे। ओ तू! जो छुटुम्बके पालन-पोषण फरनेकी 
विन्ताओंके बन्धन में फेसा हुआ है, बन्धनसुक्त होनेकी आशा 
नकर। बच्चों ओर शेटी-कपड़े तथा जीविका का दुःख तुमे 
अद्वश्य जगत्‌--स्वर्गं---की चिन्तना करनेमे असमर्थ करता 
है। समस्त दिन में यही चिल्ता करता हे कि, रात हो ओर 
में ईश्वरोपासना में छूगू । रात होने पर, जब में उपासना 
करने रूगता हूँ, तब यह फिक्र सिर पर सवार होती हैं कि, 
कल सवेरे में बच्चोंके खानें के लिये कहाँ से लाऊँगा | 
शिक्षा--इस कहानीका खुलासा यह है, कि मनुष्य कुदुम्ब-परिवार के 
भरण-पो षण की फ़िक्रमें ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है। शेज सूर्च्य- 
पर-सूय उदय होते है, दिन-पर-दिन उम्र घटती जाती है , किन्तु मनुष्यकी 
यह्द चिन्ता कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। नतीजा यद्द निकलता हैं, 
कि मनुष्य इन्हीं चिन्ताक्रोंमें लिप रहकर सारा जीवन व्यर्थ गंवा चेंठता 
फै। इन गरह-चिन्ताओंके मारे, न तो उसे आत्मज्ञान ही होता है ओर न 
वह ज्वर्ग ही पा घकता है। ऋच्छा हो, वदि मनुप्य, छब व्यर्थकी चिन्ताओं 
को छप्पर पर रखकर, ईश्वराराधनमें लीन हो जावे । जिख्न मालिक ने जयतको 
पेदा किया है, उसे क्या अपनी बनाई हुई सृष्टि के भरण-पोषण की फिक्र 
ने होगी १ अवश्य होगी। उस्ती परम पिता की चिन्ता ठीक है। मनुष्य के 
घिन्ता करनेसे कुछ नहीं होतां। उसका ताम विश्वम्भर है। वह अपनी 
२० 
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सारी सृष्टि का पालम करता है। मनष्य को तो उस विग्वस्भरका ही ध्यान 
लगाना चाहिए। 





बत्तीसर्वा कहानी। 
९७ ८२४८५22 

वा मरा हस्त दीयिरम वायद | 

गर न ख्वानन्द जाहिदम शायद ॥ 
४०३४४ मसुकस के किसी फ़क़ीरने, अनेक वर्षों तक जज्जल 
मे रहकर ओर दरख्तों को पत्तियाँ खाकर जीवन 
८ंशाक० ९... व्यतीत किया । उस देशका बादशाह एक दिन 
उसेके दशनाथ गया। उसने फकीरसे फहा--"मेरी राय मे, 
अगर शहरमेंही एक ऐसा स्थान वना दिया जाय, वो आप ओर 
भी खुभीते के साथ ईश्वरोपालना कर सकें । आपके वहाँ 


ननननननीनीनीनीनाओ 





जो सामान पास रखते हुए भी दूसरे से याचना करता है, वद फुकीर 


थ्ड ओ 
नहीं है। 
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रहनेसे यह लाभ होगा कि, अन्यान्य छोग भी आपको सद्भति 
से फायदा उठाबेंगे ओर आपके सत्कर्मोंको देखकर शिक्षा 
लाभ करेगे।” फ़क़ीरने बादशाह की बात स्वीकार न की। 
तब राजमन्त्रियोंने कहा--“बादशाहके राज़ी करनेके लिए 
यह बात बहुत ज़रूरी है, कि आप थोड़े दिनो के लिए 
अपना डेय-डण्डा शहरमें ले चले” ओर देखें, कि वह स्थान 
कैसा है। यदि छोगोकी सड्गति से आपको अपना अमूल्य 
समय वथा नाश होता दीखें, तो फिर आपकी जैसी इच्छा हो 
आप जैसाही कीजियेगा। लोग कहते हैं, कि वह फ़क़ीर 
नगर मे आ गया। बादशाहने उसकी अभ्यर्थना के लिए 
महलरूसे सम्बन्ध रखनेवाला बाग़ीचाही खाली करा दिया। 
यह स्थान बहुत ही खुखदायी ओर तवीयत खुश करनेवारा 
था। लछाल-छार ग़ुलावके फूल सुन्द्री ललनाओंके कपोलो 
की वराबरी करते थे। सम्बुर माशूकोंकी ज़्‌ दफ़ोंकी तरह 
शोभायमान था। यद्यपि बह समय गभीर शीतकार का 
था; तथापि फलोमें नवजात शिशु की तरह ताज़ापन था| 
वक्षोंकी शाखाओमें खुले फूछ लटक रहे थे, जो हरियाली के 
बीचमे अभिके समान माठूम होते थे। वादशाहने शीघ्र ही 
एक उुन्द्री दासी उसके पास भेज दी। उसका नये चाँदका- 
सा चेहरा योगियोंके चित्तको चुरा लेता था। मतलरूब यह 
है, कि वह ऐसी मनोमोहिनी थी कि, उसे देखकर बड़े-बड़े 
योगी-यतियोंकी भी इन्द्रियाँ चश्चल हो (जाती थीं। उसके: 


श्प्ट्प गुल्स्ति। 
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साथ एक अतीव सुन्दरी दासी भी रहती थो। उसे प्यासे 
मनुष्य घेरे हुए खड़े हैं, लेकिन धह हाथमें प्याछा रखनेवाला 
जल नहीं पिलाता। जिस तरह जलन्धर रोग से पीड़ित 
मनुष्य उफ़रात नदीकों देखकर संतुष्ट नहीं होता, उसी तरह 
उसे देखने से मन नहीं भरता । 

वह फ़क़ीर अब खूब मज़ेदार चीज़ें खाने रूगा। भाँति- 
भाँति की अच्छी-अच्छी पोशाक पहनने छगा। नाना प्रकार 
के फूलों और अन्यान्य खुगन्धित द्व॒व्योका आनन्द छूदने लगा 
तथा झुँचारी स्लियों और उनकी सहेलियोंकी खुहबत का 
खुख उपभोग फरने लगा। महात्माओने कहा है--..“झुन्दरी 
युवती की जुटफ़े विचारशक्ति के पैसों की बेड़ी ओर अक्छकी 
चिड़िया का फन्‍्दा है। तुम्दारी सेवा में मेंने अपना हृदय, 
अपना धर्म ओर अपनी विचारशक्ति खो दी है। सच वात 
तो यह है, कि में अक्‍्लकी चिड़िया हैँ ओर तुम फन्‍हदे हो” 
संक्षेप में, उसके खुखों का अधःपतन होने लगा। किसी ने 
कहा है--“जब कोई वकील, शिक्षक, शिष्य, वक्ता या महात्मा 
संखारी विषय-भोगोमें फेस जाता है; तब उसकी दृशा उस 
मक्खीके समान हो जाती है, जिस के पैर मधुमें लिपट जाते 
हैं? 

एक दिन बादशाह के दिल में उस फ़क़ीर से मिलनेकी 
इच्छा हुईं। उसने जाकर देखा, कि फूक़ीरका तो रख्ु-रूप 
ही धद्छ गया है। वह खूब ,मोदा-वाज़ा दो गया हौुओर 
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उसके शरीर का रह गुलाब के समान भरूक मारता है। वह 
रेशमी तकिये के सहारे छेटा हुआ है ओर एक परीकीसी 
सूरत का छोकरा हाथमें मोरछल लिये हुए उसके पीछे खड़ा 
हुआ है। बादशाह फक़ीरको सुखर्मे देखकर बहुत प्रसन्न 
हुआ, लेकिन ओर छोग तरह-तरह की बातें करने लगे। 
अन्तमे, जब बात-चोत समाप्त हुई, तब बाद्शाहने कहा-- 
४धदुनिया में, मुझे दो प्रकार के छोग भले छूगते हैं :--एक तो 
विद्वान. ओर दूसरा एकान्तवासी संन्यासी।” उस मोक़े पर 
वहाँ एक बड़ा ज्ञानी ओर अछुभवी मस्त्री मोजूद था। उसने 
कहा-- महाराज ! परोपकारका नियम यह कहता है कि, 
आप उन दोनों का उपकार करें। विद्वान को धन दें, 
जिससे उसे देखकर दूसरे छोग भी विद्या सीखें ओर विरक्तों- 
संसार-त्यागियो--को कुछ भो न दें, जिससे उनकी विरक्ति 
बनी रहे। फ़क़ीरों को द्रिम ओर दीचारोकी ज़रूरत नहीं: 
होती। जब उन्हें घन मिलता है, तब वे उसे देनेके लिये 
दूसरे फ़क़ीरोंको तलाश करते हैं। जिसका स्वभाव उत्तम 
है, जिसका चित्त ईश्वर में छगा हुआ है, जो ईश्वर के नाम 
पर निकाली हुई रोटी नहीं खाता ओर टुकड़े-टुकड़े के लिये 
भोख नहीं मांगता, वही फ्कीर या महात्मा है। सुन्द्री 
नारीके हाथकी ऑँग्रुली बिना फीरोज़े की ऑमगूटी के ओर 
उसके कानोंकी लो बिना कर्णफूल-मूमकोंके ही सुन्दर मालूम 
होती है। फ़कीर वही है, जो धास्मिक ओर ज्ञानी हो, चाहे 
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चह््‌ पवित्र रोटी ओर भिक्षा के टुकड़े न खाता हो। सुन्दर 
रुप-छावण्य-सम्पन्त ख्लरी बिना रड्ू ओर गहनोंके ही मन 
मोहित कर छेती है। जबकि मेरे पास कोई अपनी चीज़ 
हो, यदि उस समय भो में पराये मार पर दिर लख्चाऊं; 
तो अगर आप मुम्रे महात्मा न कहें तो शायद्‌ आपकी भूल न 
दोगी | 

शिक्षा--इस कहानी का यही सारांश है, कि जिन्होंने संसार से पेराग्य 
प्ले लिया है, उन्होंने सब प्रकारकी आशातृष्णाओंको तिलाज्जप्ति दे दो हैं, 
उन्हें फिर संघारी विषय-वासनाओोंमें हरगिज़ न फेंसना वाहिए। जो सच्चे 
योगी-सन्सासी हैं, वे घन-हृच्य ओर विषय-भोगोंकी तरफ झाँस उठाकर 
भी नहीं देखते। जिस माँति सुन्दरी नारी गहने ओर जेवरोंकी सुहताज 
नहीं होती, पह बिना जेवरोंके ही मनुष्यों का मन मोहित कर लेती ऐ, उसी 
तरह धंखार-त्यागी बैरागियॉको सांसारिक भोग-प्तामग्रियोकी भावश्यकता 
नहीं होती । वे अपने वैराग्यसेह्दी जगतकी अआँखोंमें सूर्य्यकी भाँति हपते 
हुए मालूम द्वोते हैं। जो सच्चा फ़कीर है, उठ्त घन-दौस्‍्नत ओर ऐग-आराम 
से क्या भतलव है 





दूसरा अध्याय । १५१ 


ततीसवीं कहानी । 


जाहिद के [दिरिम गिरफ्तों दौनार । 
जाहिेद तर अजो यके बदस्त आर ॥ 








हरण इस कहानों में मिठेगा । किसी बादशाह का 

एि9 एक सद्भीन मामछा चलछ रहा था। उसने यह 
मिननत मानी, कि जो में इस मासलेमे सफलता प्राप्त करूँगा, तो 
इतना धन फक़ीरों ओर महात्माओं को बाँटू गा। जब बादशाह- 
को अपने काममें सफलता हुई, तब उसने अपनी मानी हुई मिननत 
पूरी करना ज़रूरी समझा । उसने अपने एक कृपापात्र नोकर को 
बुलाया ओर उसके हाथमें दीनारों से भी भरी हुई एक थैली 
देकर कहा कि, इसे फ़क़ीरोंकी बाँट दो। कहते हैं, कि वह 
नोकर बड़ा बुद्धिमान ओर समभ्दार था। वह सारे दिन 
चारों ओर घूमा-फिरा ओर जब सन्व्या-समय छोट कर आया, 
तो उसने वही थैली बादशाहके आगे रख दी ओर कहा कि, मुझे 
कोई फ्क्ीरन मिला । बादशाहने कहा--“यह क्‍या बात है? 
इन नगरके एक सो फूक़ीरो को तो में स्वयंही जानता हेँ ।” 


० 


जा गी कुछ ऊपर की कहानीमें कहा गया है, उसका उदा- 





जो फुकोर रुपये ओर अशारक्रियों। से वास्ता रखता है, उससे तुम्हें वास्ता 
रखना न चाहिए | 


१५२ गुलिस्ताँ | 


उसने जवाब दिया--“है जगत्‌-रक्षक ! जो फूफीर हैं वे धन नह। 
लेते ओर जो धन छेता चाहते हैं' वे फुक़ीर नहीं हैं । बादशाहने 
हँसकर अपने दरवास्योसे कद्दा--“मैं इस फिरिके के छोगों-- 
इैएचर-पूजकॉ--पर इतनी कृपा रखता हूँ, लेकिन यह ग्रुस्ताण्‌ 
उन परसे मेरी भ्रद्धा हटाया चाहता है। न्‍याय इसकी ओर है। 
अगर फ.क़ीर द्रिम ओर दीनारको छेना स्वीकार करे, तो तुम्हें 
फुकीर के लिए ओर जगह खोज करनी चाहिये ।” 

शिक्षा--इस कहानीका सारांश यह है, कि जो फकोर हैं, वे घनको हाथ 
नहीं लगाते और जो घनकी चाइना रखते हैं या उसे ग्रहण करते छै, वे 
फ कोर नहीं हैं। 





दूसरा अध्याय | २५३ 
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चातासवा कहानी। 
कंस 
नान अज बराये कुज् इबादत गिरफ्ता अन्द । 


साहबोदिलों व कुजेशबादत बराय नान ॥ 


है00: ४५% गोने किसी बुद्धिमान्‌ से पूछा कि, आप ईश्वरके नाम 
:॥ ल्वी (६ पर निकाली हुई सेटी को कैसी सममते हैं! उसने 
छह जवाब दिया--“अगर लोग इसे अपने चित्तको शान्त 
करने ओर ईश्वर-सजन की वृद्धि करनेके लिए ले', तो उनका 
यह काम न्यायसड्भत है। अगर उनकी इच्छा एक मात्र रोटी- 
परदी रहे जोर किसी बातपर न रहे, तो ऐसी रोटी छेना अनुचित 
है। महात्मा छोग एकान्तवास का आनन्द्‌ भोगनेके लिएही 
रोटी पाते हैं। बे रोटी पानेके लिये उपासना-ग्रहमें नही घुसते । 
शिक्षा--इस कहानी का सारांश यह है, कि जो लोग एकान्त स्थान 
में रहकर शान्वचित्तपे ईैश्वर-मजन में लीन रहते हैं, उन्हे रश्वरके नाम पर 
निकाली हुई रोटो लेना अनुचित नहीं है। लेकित जिन लोगोंकां ध्यान 
शवरमें तो नहीं रहता, किन्तु ज़ाली रोदीमेंह्ी रहता है, वे लोग उस रोटी के 
लेनेके हकदार नहीं है। आआज-कल इस देशमें ऐसे साधु-फकौरोंकी बहुत 
भरमार है, जो रोटी कमानैके लिये ही जटा जूट बढ़ाते ओर अभिमें कायए 
तपाते एवं घनेक प्रकारके रूप बदलते है। 





भक्त पुरुष भजन के लिएद्दी रोदी खाता है | वह रोटी खाने के लिए 
भजन का ढोंग नहीं करता | 





पंतासर्वों कहानी। 
+॥ू+६<+2/£9- 


कोफ़्ता वर सफ्रये मच गो मवाश | 
क्रोफ्तारा नाने वहाँ क्रोफ़्ता अस्त ॥ 


(डिेॉे:) का फुक़ीर ऐसे स्थानपर आया, जिस घरका मालिक 
|] एप ॥॥ भआतिथ्य-सत्कारका बड़ा प्रेमी था। उस मण्डली 
ध्स्चया में बड़े-बड़े बुद्धिमान ओर खुबक्ता थे, जो रसिक 
छोगोकी तरह आपस मे हँसी-मज़ाक़ कर रहे थे। फूकोर 
जड़ुल में सफूर करता-करता थक गया था ओर उसने कुछ 
खाया भी न था। उन छोगॉमेंसे एकने हँसकर फकीर से 
कहा, कि आप भी कोई बात कहिए। फ़फ़ीरने जबाब द्या-- 
“मुझमें ओर छोगोंकी भाँति रसिकता ओर बाकूपदुत। नहीं 
है; अतएव में आशा करता हूँ, कि आप मेरी एक बात सुन- 
करही सन्तुष्ट हो जायँगे। वे सबके सब उसके पीछे पड 
गये ओर उससे बारस्वार कहने छगे, कि कुछ कहिए। फ,क़ीरने 
कहा-“में भूखा हूँ। भोजन से भरी हुई थाढी देखकर 
'मैरी भूख इस भाँति उत्तेजित हो जाती है, जिस भाँति ज़नाना 





भूखे आदर्मी के लिए झरुने हुए मांस की ज़रूरत नहीं; उसके लिए रूखी 
चोरी दी सब से अधिक स्वादिष्ट गिज्ञा है | 


दूसरा अध्याय | श्ष५ 





स्मानायार देखकर नवयुवक उत्त जित हो जाता है।” फ़कीर 
की बात सुनकर सबके सब चुप हो गये ओर उसके लिए 
भोजन परोसनेका हुक्म दिया गया। घरके मालिक ने 
कदहा--“महाशय [| ज़रा ओर सत्र कीजिए; मेरा नोकर 
मांस तय्यार कर रहा है।” फ़कीरने सिए उठाकर कहा--- 
#कह दीजिए, कि मेरी थाली मे मास न परोसा जाय, 
क्योंकि क्षुधातुर मनुष्य के लिए कोरी रोटीही स्वादिष्ट 
भोजन है ।” 

शिक्षा--इस कहानीका यही सारांश है, कि घर पर शायर हुए अतिथि 
को पहले भोजन कराना चाहिए। भूखे मनुष्य को हेंसखी-दिलगी या झोर 
कोई बात अच्छी नहीं लगती ; पेट भरने परद्दी सारी बातें सूका करती 
हैं। भूखे मनुष्य को रुचि नहीं होती । उसे रूखी सूखी रोटीही न्‍्यामत 
दिखती है। 





१५६ गुलिस्ताँ । 


ल्‍जत ५ कस न्‍ीडजीीिीन् खत शी आंच औ 


छत्तसिवीं कहानी । 


गर गदा पेशरवे लश्करे इस्लाम बुकद । 
काफर अज वे तवक॒ह बरवद ता दरे चने ॥ 
इक ४५७४६ सी शागिदने अपने उस्ताद से कहा, कि बेहूदे 
कि रे मुलाक़ातियों से सुझे बड़ी तकलीफ होती है। वे 
व्वद्दकि छोग मेरे अमूल्य समय को द्वथा नष्ठ करते है। 
आप मुझे उनसे छुटकारा पाने की तरकीब बतलाइये। 
उस्ताद ने कहा--“अगर तुम्दें उनमें से किसी एक से भी 
मिलने की आवश्यकता न हो, तो जो धनहीन हैं उन्हें 
घन दो ओर जो धनवान हैं उनसे घन माँगो। अगर 
मुसत्मानी सेना का सेनानायक भिखमज्ठा होता, तो नास्तिक 


लोग, उसके कुछ माँगने के भयसे, चीन को भाग जाते। 
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मुसलमानी सेना का भध्यच यदि भीख मांगता, तो काफिर लोग मीस 
देने के मयसे चीनकों माय जांते [ 


दूसरा अध्याय । १४७ 





| कु वीं कक] [ [0 
तीसवी ओर अड़तीसवीं कहानी । 
प्रेड्ढे:€< 
बातिलस्त आंचे मुदई गोयद | 

खुफ्तारा खुफ़्ता के कुनद बेदार ॥ 

मर्द बायद के गीरद अन्दर गोश | 

वर नविश्तस्त पन्द बर दीवार ॥ 
40%37988 क पण्डित ने अपने बाप से कहा--“वक्ताओं को 
# वक्तूता का मुकपर कुछ भी अखर नहीं होता, 
903/5%88 क्योंकि वे लोग जो उपदेश देते हैं, आप स्वयं 
उनके अनुसार नही चलते। वे दूसरो को संसार से विरक्त 
होनेका उपदेश देते हैं, किन्तु आप दोछत और मार जमा 
करते हैं। वुद्धिमान, जो आप उस काम को किये बिनाही 
दूसरों को उपदेश देता है, उसकी वात का असर दूसरों पर 
नहीं पढ़ता । चुद्धिमान वही है, जो पाप-कर्मों से बचता 
है। वह बुद्धिमान नहीं है, जो दूसरों को भलाई सिखाता है, 
किन्तु आप बुराई करता है। वह बुद्धिमान जो आप राह 
भूलकर इन्द्रियों के विषय-सुख भोगने में लिप्त रहता हैं, 
«मद बाग टी हैं, कि सोया हुआ मलुष्य दूसेर सोते हुए के नहीं जया 


सकता | मनुष्य को चाहिए, कि दीवार पर भी बदि कोई भ्रच्छी वात लिखी 
हो तो उसे भी झहण कर ले | 


१५८ गुलिस्ता । 


दूसरों को अच्छो राह पर कैसे चका सकता है?” पिताने 
उत्तर द्या--“पुत्र[ तुम्हे इस अभिमान-भरी कल्पना के 
आधार पर उपदेशकों के उपदेशों पर अश्रद्धा प्रकट करना 
ओर चिद्वानों पर दोष छूंगाना उचित नहीं है। यदि तुम 
निर्दोष शिक्षक की खोज करते हो; तो तुम उस अन्धे को 
भाँति शिक्षाके छामोंसे वश्चित हो, जिसने एक रातकी कीचड़ 
में गिरकर पुकार मसचाई--मुसलमानो! चिराग छाकर 
मुझे रास्ता दिखाओ ।' डस समय एक गुस्ताख़ ओरत बोल 
उठी--'जब तुम चिराग़कोही नहीं देख सकते, तब तुम्हें 
चिराग़ क्या दिखला सकेगा ? इसके सिवा, शिक्षक-मण्डली 
व्यापारीकी दूकानके समान है, जहाँ से तुम रुपये चुकाये बिना 
मार उठाकर ले नहीं जा सकते; उसी तरह जबकि तुम 
उपदेशक के पास अच्छे इरादे से न जाओ, तब तुम्हें वहाँ 
जानेसे कोई छाम न होगा। विद्वान छोग चाहे आप अपने 
उपदेशानुखार न चलें; किन्तु तुम उनका उपदेश खूब 
ध्यान देकर सुनो। यिरोधियोका यह फहना, कि जो खयं 
सोता है, वह दूसरे को कैसे जगा सकता है, विद्कुल वेजड़ 
है। मनुष्यको चाहिए, कि वह दीवार पर छिखा हुआ उप- 
देश देखकर, उससे भी शिक्षा ग्रहण करे |” 





शिक्षा--इस कद्दानी का यद्द मतल्व है, कि वद्धिमान्‌ मनुष्य हर 
जगदहसे कुछ न कुछ सोख सकता है। उपदेशक स्वय' उपदेशानुसार चलता 
है या नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं। उसका उपदेश चित्त लगाकर सुनने 


दूसरा अध्याय । १५६ 





घे मनुष्यको कुछ न कुछ लाभ अवश्य हो सकता है; बुद्धिमान वही है, 
जो रूंख से भो नयी बात सीख लेते हैं ओर दीवार पर लिखे हुए उपदेश से 
भी शिक्षा लाम करते हैं । 
एक फकीर अपना मठ ओर महात्माश्रोंढी सगति छोड़कर किसी सहा- 
विद्यालय का सदृष्य हो गया। मैंने पूछा--“क्योजी ! विद्वान शोर 
धार्मिक बननेमें क्‍या प्रभेद है, जो आपमें, अपना समाज छाड़कर झस्य 
घमाजमें मिलने की प्रवृत्ति हुई? उसने कहा--“फकौर जल-प्रवाह से 
केवल अपनाही कम्बल बचाता है; किन्तु विद्वान्‌ दूसरोंकों भी टूबनेसे 
बचाता है।! ब 
शिक्षा-इस कहानी का सारांश यही है, कि विद्वान महात्माओं से 
भी बड़ा होता है, क्योंकि पह छज़ारों-लाखों को अपने उपदेशासतसे 
सीधे रास्ते पर झ्ाता ओर उन्हें कुव्यसनों में पड़नेसे बचाता है । 





१६० गुलिस्तां । 


उन्तालीसवीं कहानी 
छिक्+&€2<ड 

मताबऐ पारसा रू अज गुनहगार । 

बबरूशायन्दगी दर वे नजर कुन ॥/॥ 

अगर मन वाजवॉमरदम बकिरदार । 

तो बरमन चें जवॉमरदों गुजर कुन ॥९॥| 
हल 22 क आदमी बेख़बर सड़क पर सो रहा था। उसी 
छ हे ६) राह से एक साधु निकला । वह उसकी शराबी- 
लि॥&/9%) कीसी हालत देखकर नाक-भोँ. चढ़ाने लगा। 
डस जवान ने अपना सिर उठाकर कहा--“जब तुम्हें कोई 
असावधान--ग़फ़िल--मनुष्य मिले, तब उस पर दया करो 
ओर जब तुम्हें कोई पापी मिल जाय, तव उसके पार्षों को 
छिपाओ और उस पर रहम करो। तू जो मेरी नादानी 
देखकर मुझ से नफ़रत करता है, अच्छा होता, यदिवू 
मुझ पर दया करता । हे साधु पापी को देखकर सुंह न 
कैर, चरन्‌ उस पर दया कर। यदि मेरा आचरण असम्य हो 


तो पर्चा न कर ; किन्तु तू स्वयं मेरे साथ सम्यता का वर्ताव 
कर 2 
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5» भक्त ! पापी को देख कर तु्ें घिन था नफरत न करनी चादिए | 
चादिए उस पर दया करनी | यदि में काम करनेर्मे असमर्थ हू, तोमी तुमे 
सामथ्य॑वानों को तरद मुझ से व्यवद्दार करना चादिए | 


दूसरा अध्याय। १६१ 


शिक्षा--ऐसे लोग बहुत कम देखे जाते हैं, जो पावियोंके पाप-कम पर 
पर्दा डालें श्रोर उन पर दया-दृष्टि रखझूर उन्हें छथघारने का यत्न करें। ऐसे 
ल्लोग बहुत हैं, जो पापियों को देखकर हँसते हैं ओर जहाँ जाते हैं, बहीं उनकी 
निन्‍्दा करते है। इस कट्टानीसे हमें यह नसीहत मिलती है, कि जब हम 
मुख, सभ्य, बदतमोज्‌ ओर कृत्सित राह्ट पर चलनेवालोंको देखें, तब उनपर 
मिहरबांनी करें ओर यथा-सामथ्य उनको छुघारें | 


6 €्ज 6 
चालसवी कहानी ! 
+>%श[96<-# 
दर्याये फ्रावों न शवद तौीरेह बसंग 
आरिफ के बरंजद तुनकआबस्त हनोज ॥१॥ 
$&-<#भ्व पघ्योॉंका एक दल एक फ़क़ीरसे बाद-विचाद करने 
/ आया ओर ऊटपरटाँग बातें कहने रूगा। फ़क़ीर 
को यह वात चुरी रगी। उसने अपने मन्त्रदाता 
शुर्फे पास ज्ञाकर सारा रोना रोया। उसने उत्तर 


करा वा # 


नदी एक पत्थर से गदली नहीं हो सकती ; फकीर जो तकर्लाफों से 
घबराता है जोचछा पानी है| 


१६ 


१६२ गुलिस्ता । 


दिया--“वेटा ! फ़कीरों की पोशाक सत्रकी पोशाक है | जो 
मनुष्य इस पोशाक को पहनता है, किन्तु कष्ट को नहीं सह 
सकता, वह इस वेश का दुश्मन है ओर इसका अधिकारी 
नही है। बड़ी भारी नदी एक पत्थर से गदली नहीं हो 
सकती। फ़क़ीर जो कष्टों से डुःखी होता है, छिछलछा पानी 
है। यदि कोई मुसीबत आ पड़े, तो उसे बर्दाश्त करो। 
दूसरोंको क्षमा करनेसे तुम्हे' भी क्षमा मिलेगी। है भाई ! 
अन्तर हमें मिट्टीमें मिलना पड़ेगा; इसलिए हमें चाहिण्, 
कि हम ख़ाक होनेसे पहले अपने तई' खाक बना डाले । 


शिक्षा--इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कि हमें अपनी 
देह पर भूलकर भी श्रभिमान न करना चाहिये । इस देह को च्ण-भद्ठुर झोर 
मिद्दीमें मिल जानेवाली समझना चाहिए! यह बात बहुत्तही ठीक है, कि 
यह हमारी देह, जिसको हम ज़ब सजाते-सेंवारते हैं, मिट्टीसे बनी है ओर 
एक दिन निश्चयद्दी मिट्ो में मित्र जायगी । इस मिट्टी की बनी हुई और 
मिट्टी में मिलनेवाली देह पर धभिमान करना और अपने तई बढ़ा सम्कनता 
अहु मन्दी नहीं है। जब हमें इस बांतका निश्चय है, कि यह देह एक दिन 
मिद्दी होगी, तब हमें उचित है कि, हम इसे पहलेसेद्दी मिद्टी बेना लें। देह 
को मिट्टो करने का यह मतलब नहीं है, कि हम प्मपने स्वास्थ्य को नाथ 
करके या थयोर किसी तरह कायाको हरनि पहुँचा कर ज़राव कर लें, किन्तु 
यह मतलब है. कि हम ऐसे नम्न आरर शान्त हो जायें जैसी मिट्टी या फ्ाक 
है। मिट्टी पर जपत्‌ पर रखता प्योर उच्चे खँंदुता दे, मगर वद्ध थे तक नहीं 
करती । ट्टम लागॉमें भी वेसोही सहनश्ीलता दोनो चाहिए कि, अपने तई 


पहला भध्याय । श्द्द् 
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सदा नम्न झौर विनोत बनाये रक्खे ओर किसीके कदु या अप्रिय वचन छन- 
कर बुरा स माने | 





इकतालीसर्वों कहानी । 
96696 ००६६5०६9 
हकें बेहूदा गर्दन अफूराजद | 
खेश्तन रा वगदन अन्दाजद || ! ॥ 
>#फऋझ्छे ह किला ब्यान देकर खुनिये। वशादाद नगर मे 


यू ४ निशान ओर पर्दे मे कगड़ा हुआ। निशान ने 
छ्श्थ्छ्डः है! खडक की धल से घृणा करके ओर चलने से थक 


कर कहा - “तुम और हम दोनो एकही पाठशालाके निकले 
हुए हैं. ओर दोनोंही बादशाह की कचहरी में नोकरी करते 


जो कोई अपनी गर्दन ऊँची करता है, वही मुद के वक गिरता ६। 


मतलब यह हैं कि--न गणस्याग्नतों गच्छेव्‌ | 


१६४ गुलिस्ताँ । 





हैं। मुझे कामके' मारे कभी दम मारने की फुर्सेत नहां 
मिलती । मुझे वारहों महीने घूमना पड़ता है। तुम्हे! लड़ाई 
पर जाने की थकावट, क़िले पर छापा मारने के ख़तरे, जड्ूल 
की बविपत्ति ओर धूलछ-मिट्टी मे पड़ने का अनुभव नहीं है। 
साहस के कामोमें मेरा क़दम तुमसे आगे है, फिर भी न जाते 
क्‍यों तुम्हारा दर्जा सुभसे ऊँचा है? तुम जुदह्दी-चमेली के 
समान झुगन्धि देनेवाली चन्द्रमुखी कन्याओं ओर खझुन्द्र-सुन्द्र 
लवसुवर्कों के बीच में अपना समय विताते हो। मुझ मज़- 
दूर हाथोंमें छे चलते हैं भोर में वेंधे हुए पेरोंसे सफ़र करता 
हूँ | मेरा सिर मारे हवाके घबरा जाता है।” पर्देने जवाब 
दद्या--“तुम्हाय सिर आस्मान में रहता है ओर मेरा सिर 
देहली पर रहता है। जो कोई खूर्खता से अपनी गदेन 
ऊँची रखता है, चह अपने तई' जान-बूफकर विपत्तिमें 
फँसाता है ।” 

शिक्षा--जो ऊंचा चढ़ता है, वह अवश्यद्वी नीचे गिरता हैं। मतलब 
यह है, कि गरूरका सिर छदा नीचा रहता है , रत मनुष्य को भूलकर भी 
'घमणड न करना चाहिए। 





दूसरा अध्याय | १६५ 
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बयालासवा कहाना । 
<8#०हकेडी2०१६8०१६9 

बनी आदम सरश्त अज खाक दारन्द | 
अगर खाकी न वाशद आदमी नेस्त ॥ १ ॥ 
शव के महात्मा ने एक पहलवानकों देखा। पहलवान 
क्रोध के मारे छाल हो रहा था ओर उसके सुँहसे 
५ ए भाग निकल रहे थे। उसकी यह हालत देखकर 
महात्मा ने किसी से उसका कारण पूछा । जवाब मिला कि, 
उसे किसीने गालियाँ दी हैं। महात्माने यह वात सुनकर 
कहा-- यह अधम जो चारह मनका पत्थर उठा छेता है, 
एक वात वर्दाश्व करने को ताक़त नहीं रखता! ऐ दुब्बेल- 
हृदय मनुष्य ! तू अपने बछ ओर खाहखका मिथ्या घमंड 
छोड़ दे। तेरे जैले मई ओर ओरतमें कया फ़क़ है? अगर 
हो सके, तो मोठा बोलनेमें अपनी शक्ति दिखा । दूसरे आदमी 
के सुँह पर घूँंसा माणना शहजोरो नहीं है। जो शख्स 
हाथीका माथा फाड़ सकता है, अगर उसमें आदमीयत नही 
हैं, तो वह मर्द नहीं है। आदम को ओलाद नर्म मिट्टीसे 
बनो है। अगर तुम में नम्नता नहीं है, तो तू आदमी 
नहीं है ।” 
मनुष्य खाक से वना है, यदि उसमें 'खाकसारी? ( नम्नता ) नहीं ई 
तो फिर वह शब्ादमी नहीं है | 


१६६ गुलिस्ता | ै 


शिक्षा--इस कहानीसे यह नप्तीहृत मिलती है, कि बलवान मनुष्य को 
दुव्बलॉपर जोर-भाजमाई मन करनी चाहिए । वही सच्चा घलवानू, ज़ोरावर 
थुव साधसी है, जिसने श्रपनी इन्द्रियॉँको अपने अधीन कर लिया है। 
जो शख़स अपनी इन्द्रियॉंकी भी अपने श्धीन नहीं रख सकता, वहष्ट 
शारीरिक बलमें घलवान होनेपर भी बल्वान्‌ नहीं हे। जो नम्न है, जो 
आन्त है, जो सहनशील है, वही मर्द है। जो पहलवान दुस-बीस मनका पत्थर 
आसानी से उठा सकता है; अपनी छातीपर हाथी चढ़ा सकता है; सि्ट 
को बिना हथियार मार सकता है, युद्ध में हज्ञारों योद्धाओं डी धराशायी कर 
सकता है , अगर उसमें नम्नता ओर सहनशीलता न हो, तो घह बलवान 
वीय्यवान्‌ और साहसी नहीं छहलाया जा घकता। सतुष्य जद नर्म मिट्टी से 
बना है, तब उसे मिट्टी की भांति ही नर्म ग्ोर सहिष्णु होना उचित है। 








दूसरा अध्याय | १६७ 
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तेतालीसर्वी कहानी। 
5 /4%0:0222/ 33 
हजार खेश के बेगाना अज ख़ुदा बाशद | 


फ़िदाये यक्र तने बेगाना काशना बाशद ॥?॥ 
६%४252% 5 सी ने एक विद्वान से उसके भाई सूफियोके आच- 
हा कि रणके बिषयमें पुछा। उसने जवाब दिया,--“वे 
हु हवटूह58 पभिन्रोंकी इच्छा पूर्ण करने की अपेक्षा अपनी इच्छा 
पूर्ण करना फ्सनद करते हैं, यही उनमे कमीना- 
पनहै। हकीमोने कहा है, कि वह भाई जो अपनी ही 
फिक्र रपखे न तो भाई है ओर न अपना है। सफरमें तुम 
ठहये और तुम्हारा साथी चलनेको जल्दी करे, तो उसे अपना 
साथी मत समझो । ज्ोतुम से प्रेम नहीं रखता, उसपर 
तुम भी प्रंम मत रफ़्खो | रिश्तेंदारोंमें. धार्मिकवता ओर 
ईश्वर-निष्ठा न हो, तो उनसे रिएता तोड़ देनाही भला है 7” 
मुझे याद है, कि विपक्षी ने उपरोक्त बातपर आपत्ति की 
ओर कहा कि, कुरान मे ईश्वर ने रिश्तेंदारोंसे रिश्ता तोड़- 
नेकी मनाही की है! ओर दूसरोंकी अपेक्षा रिश्तेदारोंके साथ- 
ही दोस्ती रखने का हुक्म दिया हैं। तुमने जो ऊपर कहा 
है, वह कुरान की विधि के विरुद्ध है। मैंने जवाब दिया-- 


इंश्वर को न जानने वाले इज़ार परिचित व्यक्ति इश्वरकश् पक अपरिचित 
व्यक्ति पर न्‍्योछवर हैं | 


१६६ गुलिस्तां | । 


शिक्षा--इस कहानीसे यह नप्तीहत मिलती है, कि बल्लवान्‌ मनुष्य को 
दुब्बलॉपर जोर-प्राजमाई न करनी चाहिए । वही सच्चा बलवान, जोरावर 
थुव साहसी है, जिसने अपनी इन्द्रियॉको अपने प्यधीन कर लिया है। 
जो शख़स झपनी इन्द्रियोंकी भी अपने अधीन नहीं रख छकता, वह 
शारीरिक बलमें घलवान होनेपर भी बलवान नहीं है। जो मम्र है, जो 
शान्त है, जो सहनशीख्त है, वही मर्द है। जो पहलवान दुस-बीस मनका पत्थर 
आसानी से उठा सकता है; अपनी छातीपर हाथी चढ़ा सकता है , लि 
को बिमा हथियार मार सकता है, युद्ध में हज़ारों योद्धाओं कीं घराशायों कर 
समता है , अगर उसमें ननश्नता ओर सहनशीलता न हो, तो घह बलवान 
वीय्यवान्‌ और साहसी नहीं छहलाया जा सकता । भठ॒ुष्य जब नर्म मिट्टी से 
थना है; तब उसे मिट्टी को माँति ही नरम झोर खहिष्णु होना उचित है। 
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लड़की का यह हाल देखकर अपने दामाद से जाकर कहा-- 
“ऐे नीच ! तेरे दाँत किस तरह के हैं, जो तूने उसके होठोको 
चमडें की तरह चचा डाला ? में भज़ाक़ नहीं करता। तू 
दिल्लगी को छोड़ ओर क़ायदे के माफिक आनन्द कर। जब 
किसी मे चुरी आदत पड़ जाती है, तव चह मरणकाल तक 
नहीं छूटती |” 

शिक्षा--इसर ऊँहानीका यही सार है, जिसका जो एव॒भाव पढ़ गया दे 
वह उप्के जीके साथ जाता है । 





हि. # | 40५ | 
पतालासवा कहाना। 
"सनक *सन्‍स्नूक>- 
जिश्त वाशद दवीकिओ देवा | 
के वुवद वर अरूसे नाजेवा ॥१॥ 

५४4७ सी वकीछ के एक कुरूपा कन्या थी। वह व्याहने- 
य्र्कि दी योग्य हो गयी थी। वकीलने अपनी कन्या के 
4५-२५ दहेज़ मे बहुतसा धन-माल ओर अन्यान्य बहुमूल्य 

सामान देने की प्रतिजा की; परन्तु कोई भी उस कन्या के 





अच्छे कपड़े बदयरती को दूर नहीं कर सकते | 


१६८ गुलिस्ता । 


धीमी क्‍ी जीती जी पीजी जी नीपी औीजीीीउीजीडी जीजा जय या ही 


“तुम ग़छती करते हो। मेरी बात कुरान के अजुकूल है। 
ईश्वरने कहा है---अगर तेरे माता-पिता इस बातकी कोशिश 
करें, कि तू अपने साथ उनको भी शरीक कर ले, जिनकी 
तुझे ख़बर नहीं है, तो उनफी बात न मान। ईश्वर को 
पहचाननेवाले एक अपरिचित पर ईश्वर को न जानने वाले 
हज़ार रिश्तेदार निछावर हैं ।” 

शिक्षा---सममान गुण-घम्मंवाले मनुष्योंसेद्ी मित्रता करनी चाहिये। 





चवालीसवीं कहानी । 
नध्स्थ्टी/<छ.. 
सए बद दर तबीअते के नाशैस्त | 
न रवद जुज बवक्ते मर्य अज़ दस्त ॥ 


#व३5 २64 गदाद में एक प्रसन्‍न-चित्त बढ़ा था। उसने अपन 
बे लड़की फी शादी एक मोचीके साथ कर दी। उस 
हल हतटत कठोर हृदय ने उस लड़की के होठ इस तरह काट 
लिये, कि उनसे खून निकल आया । सवेरे वापने. अपनी 


ध्य्ज 





बुरी आदत पढ़ जाने मर सृत्यु तक वह नहीं छूटती दे | 


न्‍अलसननलन्»५-ायकन्कन्‍तपछ, 
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लड़की का यह हाल देखकर अपने दामाद से जाकर कहा-- 
“ऐ न्ीच ! तेरे दाँत किस तरह के हैं, जो तूने उसके होठोको 
चमड़े की तरह चबा डाला ? में भज़ाक़ नही फरता। तू 
दि्लिगी को छोड़ ओर क़ायदे के माफ़िक आनन्द फकर। जब 
किसी में चुरी आदत पड़ जाती है, तब वह मरणकाल तक 
नहीं छूटती ।? 


शिक्षा--इस कहानोका यही सार है, जिसका जो छत्रभाव पढ़ गया है 
वह उससे जीके साथ जाता है। 








पें #“% | 4३054 | 00 
तालीसववी कहानी। 
इन्‍ववक+ +सपपतू3>- 
जिश्त बाशद दबीकिओ देवा | 
के वुवद बर अरूसे नाजेबा ॥?॥ 
५४०९६ सी वकील के एक कुरूपा कन्या थी। वह व्याहने- 
योग्य हो गयी थी। घकीलने अपनी कन्या के 
८ कीच दहैज़ में बहुतता धन-माल ओर अन्यान्य वहुसूल्य 
सामान देने की प्रतिज्ञा की; परन्तु कोई भी उस कन्या के 


(+9>>०--+_-----न4०>न»<न-ा---मननक+न-न+-++ «९७० 











अच्छे कपड़े बदसरती को दूर नद्ीं कर सकते | 


१७० गुलिस्ताँ | 





साथ शादी करने पर राज़ी न हुआ। बद्सूरत दुलुहिन को 
ज़री ओर कमखाव शोसा नहीं देते । बहुत बात बढ़ानेसे कया, 
उसने छाचार होकर उस कन्या का व्याह एक अन्धे मनुष्य के 
साथ कर दि्या। कहते हैं, कि उसी साल छड्डाले एक ऐला 
'हकीम आया, जो अन्धोंकी आँखें ठीक कर सकता था। लोगों 
ने उस कन्याके पितासे कहा, कि तुम दामाद की आंखें ठोक 
क्यो नहीं करा छेते ? उसने कहा--“मुझे इस बातका भय 
है कि ज्योहीं उसे सूकने लगेगा, त्योंही चह अपनी बीबी को 
छोड़ देगा | कुरुपा स््लीके पतिका अव्या रहना ही अच्छा है । 
महाकवि माघने ठीक कहा है,--सर्वः स्वार्थ समीहते । 
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छियाली सर्वी कहानी । 








ऐ दरूनत बिरहना अज तकवा | 
कथ वर्रू जामये रिया दारी ॥१॥ 
पर्दये हफ्त रंग दर बगुजार | 
वो के दर खाना बोरिया दारी ॥१॥ 
20022200 ०! ई बादशाह फुक्मीरोंको बहुतही नफरत ८ नज्ञस्से 
को देखता था। एक फुक्ीर को यह बात मालूम हुई, 
छइहहहुत तो उसने बादशाहले कहा-- आप खाली बाहरी 
शान-शोकृत में हमसे चढ़े -बढ़े हो , परन्तु जिन्दगी का सुख 
जितना हमलोगोंको मिलता है, उतना आपको नहीं मिलता । 
मरतेके समय हम ओर तुम बराबर हो नायेंगे। ईश्वर के 
सामने पहुँचने पर हमारी दशा तुमसे अच्छी हो जायगी | 
यद्यपि अनेक राज्यों का विजेता बादशाह स्वतन्त्र प्रमुत्व का 
खुख भोगे ओर फुकीर रोटी का भी मुहताज हो; वथापि 
ख्त्यु के समय दोनोंही कफुून के सिवाय कुछ साथ न ले 
जायेंगे। इन दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनियामें जाने ओर 
आनन्द फरने के लिए बादशाही से फक़ोरी अच्छी है। फफीरों 


जो वाहर से धम्मे का ठाव दिखाता है, पर जन्‍्दर से दुष्ट हे, वद्द उस 
मूख मनुष्य के सदृश है जिसने वोरिया विछे दुए मकान के दरवाज़े पर 
सात रग का परदा छोड़ा है। 


१७२ गुलिस्ताँ । 


'की फेशार्क थेगड़ोदार ओर सिर सुंड़ा हुआ रूवा है, ेकिन 
सच बात तो यह है, कि उनका हृदय सजीव होता हैं. और 
इनकी इन्द्रियाँ मरी हुई होती हैं । 

“बह मनुष्य नहीं है, जो मनुष्योंके साथ सूर्लता से दावा 
करे ओर जो कोई उसके विरुद्ध काम करे, तो उससे भंगडा 
करनेको तथ्यार हो । अगर पहाड़ परसे पत्थर फी चक्की गिरे 
ओर वह मजुष्य जो उस पत्थर की राह से हट जावे, ईश्वर में 
विश्वास रखनेवाला नही हैं। फूक़ीरका कर्तव्य है, कि वह 
ईश्वर से पुकार करे, उसीके शुण गावे, उसके आशज्ञानुसार 
चले, उसकी उपासना फरे, भिखारियों को भिक्षा दे, सन्तुष्ट 
रहे, अपनी वासनाओं को त्याग दे ओर इस वातका विश्वास 
रक्‍्खे कि, ईश्वर एक है। जिसमे उपरोक्त गुण मोजूद हों, 
वह बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनने पर भो असली साधु है। 
इसके विपरीत निकम्मा बकवादी जो ईश्वरोपासना नहीं 
करता, जो अपनी इन्द्रियोके अधीन है, जो इन्द्रियोकी घिषय- 
चासना पूरी करने में दिनको रात करता है, सोनेसे दिनको 
रात बना देता है, जो कुछ पाता वही खा जाता है ओर जो 
कुछ जू बात पर आता है वहो कह बैठता है , कुराह पर चलने 
चाला है;चाहे वह कम्बलके सिच्रा ओर कुछ भी पास न रखता हो। 

“ओ तू! जो अन्द्र से परहेज़गार नहीं है, किन्तु ज़ादिर 
में दिखाने के लिये भक्त की पोशाक पहनता है, वोरिया विछे 
हुए मकान के आगे सात रघड्ड का पर्दा न डाल |” 
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शिक्षा--इस् कहानी का खुलासा यह है, कि बादशाहोंसे फ़क्ीरों 
का दुर्जा ऊँचा है, क्योंकि फकीरों को जीवनका जो सच्चां छब् और शान्ति 
मिलती है, घह बादशाहों को नहीं मिलती । दूसरे मरनेके समय बादशाह 
आर फ़कीर एक समान हो जाते हैं ओर दोनों ही यहाँ से सिवा फफ़न के 
झोर कुछ साथ नहीं ले जाते । जब रश्पर के सामने उनका न्याय होता है, 
तब फ़कीर तो निष्पाप रहने और ईश्वरसे प्रेम रखने झपर उसोकी उपासना 
करनेके कारण ऊँचे पदपर पहुँ चत्ता है ओर बादशाह नीचे ग्रिराया ज्ञाता है ; 
क्योंकि जीवन-भर वह राज्य की मभटों में फेसा रह कर कमी शान्त चित्तसे 
इैश्वरका भजन नहीं कर सका था तथा अनेक स्थानोंमें बड़े-बड़े पाप कर बेढा 
था। फ़कीरको दोनों दुनियाओर्मे छ्-शान्ति मिलती है। जबतक नीता 
"है, तबतक् इषच्छारहिित हो जानेसे शान्तिसे जीवन बिताता है और मरनेपर 
एवर्गमें जाता है । लेकिन यह सब छख उसी फ़क्नीरको मिलते हैं जो वाधघ्तवर्मे 
फकीरोंकेसे गुण रखता है । जो दिखलानेको फ़क्नोरोंको ली पोशाक पहनते 
हैं, ्न्ति अन्दर से ईश्वरसक्तिते कोरे हैं, जिनकी इन्द्रियाँ उनके श्यधीन 
नहीं हैं ओर जिन्होंने इच्छा को नहीं छोड़ा है, घह्ठ फ़कोर नहीं बढ्कि 
-मक्कार ओर फ्रेबी हैं। 





१७४ गुलिस्ताँ । 
आस आज अकालआर बस 8 
सेंतालीसवी कहानी । 

“िछजड की 
बदवख्त कसे के सर बताबद | 

जी दर के दरे दियर नयावद ॥?॥ 
ज््क्क ने कुछ ताज़ा ग़ुलाबके फूलोंके मुलदसस्‍्ते देखे; 
सं (( जोणक गुस्बद्‌ पर घास के खाथवैंधे हुए थे। 
&<&280/ मेने कहा--“कोनसी घास है जो इस भाँति गुलाव 
के साथ रह सकती है?” घास ने रोकर कहा--“चुप रहो, 
परोपकारी अपने साथी को नहीं भूलते। यद्यपि मुभमे सुन्दू- 
रता, रह ओर सुगन्ध आदि कुछ भी नहीं है, तोभी 
क्या में ईश्वर के बाग़ की घास नहीं हूँ ? में उस परमेश्वर की 
सेविका हूँ, उसी की कृपा से प्राचीन कालले मेरा प्रतिपालन 
होता है। मुझ में चाहे' गुण हो अथवा न हो; वथापि में 
ईश्वर से दया की आशा रखती हूँ । यद्यपि मे! किसी योग्य 
नही है. और मेरे पास कोई ज़रिया भी नहीं हैं, जिससे में 
अपनी सेवा उसे जताऊंं ; लेकिन वह अपने सेवक की, 
अन्यान्य अवलस्‍्बोसे हीन होने पर भी, सहायता फरनेमें समर्थ 
है। यह क़ायदा है, कि मालिक अपने पुराने ग़लामोंको 
ग्‌ लामीसे छोड़ देते हैं | हे ईश्वर ! तूने इस जगत्‌को अपनो खश्टिसे 


जो ईश्वर के द्वार से शिर दृटाता है, उस अभांगे के लिए संसार के 
सब द्वार बन्द दो ज्ते हैं | 
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५८/ञ४८४ी-ी 








खुशोमित कर दिया है। अपने इस पुराने नोकर फो स्वत- 
न्त्रता दे। ऐ सादी! परितोष के मन्दिर की राह पकड़। 
मनुष्यो ! धर्ममा्गं पर चलो | जो मनुष्य इस द्वार से सिर 
हटाता है, वह अभागा है, क्योकि उसे दूसरा द्वार नही 
मिलेगा ।” 

शिक्षा--इस कहानी का यह सारांश है कि, इस जगत में जो कुछ हैः 
वह सब ईश्वर का बनाया हुआ है। चह अपने सेवकों की ख़ब सम्दाल् रखता 
द्ोर उन्हे सहायता देता है। मशुष्य को चाहिए, कि रेश्वरकी सेवाममें कोताही 


न करे और सदा नेकी झोर परोपकार में चित्त रक्खे । मनुष्य के लिए, 
ईश्वर-दशन का यही सबसे अच्छा द्वार है। 








१७६ शुलिस्तां । 
अड़्तादासंवा कहाना । 


जकाते माल बदर कुंन के फूृजलए रजरा | 
चो बागृबों बबुर्द बेश्तर ददिहद अंगूर ॥/॥ 


0608 सीने एक अक़ लमन्‍द्से पूछा कि, सखावत ओर 
के जवाँमर्दी इन दोनोंमें से कोच अच्छी है। अक्ल- 
अध्टाडु मनन्‍्दनें फहा--“जिसमें सखावत है, उसे जवां 
मर्दी की ज़रूरत नहीं। बहराम गोरकी समाधि पर ठिखा 
हुआ था---दानी द्वाथ बलवान, भ्रुज्ञाओंसे अच्छे हैं। हातिमे - 
साई अब नहीं है, लेकिन उसका बड़ा नाम अनन्तकाल 
तक प्रसिद्ध रहेगा। अपने धनका दूसवाँ हिस्सा दान कर दिया 
करो, क्‍योंकि जब किखान अज्जछ रके वृक्षोंकों बढ़ी हुई डाहि- 
यॉंको काटकर फेक देता है, तब्र उनमें ओर भी अधिक अडू,र 
उत्पन्न होते हैं ।” 

शिक्षा--इस कद्दानी में परोपकार या दानकझ्ी प्रशंसा की गई है। हा्ति- 
मेताई बढ़ाही परोपकारी पुरुष था। उसके परापकारोंकी बातें पढ़कर मनुष्य 





श्र कक रू कि 

दान करने से पन घटता नदी--बढता द| अगूरों की शाखाई 
छाटने से और ज्यादा अगर भाते हैं। 

दान से धन तो बद़्तादी हैं और चित्त की शुद्धि नफ में दो जाती है । 


दूसरा अध्याय । १७७9 


हेरतमें था जाता है । हर्तिम मर गया, किन्तु उसका नाम, उसकी परो- 
पकारबृत्तिके कारण पआयाजतक लोगों की ज बान पर है झोर अनन्त खमय तक 
इसी भाँति रेगा। अत; मनुष्य छो सदा परोपकार में दित्त रखना चाहिये। 
ईश्चरने यह मनुष्य-देष्ठ परोपकारके छलिएड्टी रची है । 











तीसरा अध्याय । 


६-».-+-५“स्लैस-७+ 


सन्तोष का महत्त्व 
स्जेसेस्श्श्ट 


[9] [8] 
पहला कहाना । 
€४+9६७४०१४६३४४#६० 
ऐ कनाअत तवनूगरम गरदों | 
के कराये तो हेच नेमत नेस्त ॥?7॥ 
29908 क अफ़रोकी सनिया कपड़ा वेचनेवालोके कूंचे में 
इस तरह कह रहा थाः-“ऐ धनी छोगो! अगर 
28650 ठुम लोगोंमें स्याय होता ओर हम छोगोंमें सनन्‍्तोप 
होता; वो संसार से भीख माँगने की प्रथाही उठ जाती” 
हे सन्‍्तोष! मुझे धनी बना दे; क्योंकि तेरे बिना फोई 





हे सन्तोष | मुझे दौरतमन्द वना दे--तर्योंकि संसारकों कोई दौलत 
तुमसे बढकर नहीं दे। 


तोखरा अध्याय | १७९ 








धनी नहीं है। लुक़मान ने एकान्त-वासमें सन्‍्तोष धारण 
किया था। जिसके दिलमे सन्‍्तोष नहीं है! उसमें तत्वज्ञान-- 
हिकमत--नहीं है। 
शिक्षा--हस कद्दानी का सारांश यह है, कि जगतर्में “सन्तोष” ही 
सबसे घड़ा धन है। जिसमें सन्‍्तोष नहीं है, धह्द भारीसे सारी धनी होने 
पर भी, निधन है। जिसके हृदय में अपन्तोष नहीं है, वही सदा खुखरी हे! 
लाख, करोड़ ओर 'अरब-खरब की सम्पदा होने पर भी जो सन्तोष-दीस है 
बह परम दुःखी है । सन्‍्तोषी मनुष्यद्दी सच्चा छक्ष भोग करता है । 


दूधरी कहानी । 
कड2306287 


मन ऑ मोरम के दर पायम विसालन्द । 

न जब्रम के अज नेशम बिनालन्द ॥?१॥ 
साख अर देशमे किसी अमीर के दो लड़के थे। उनमेसे 
जम न एकने इत्म सीखा ओर दूखरेंने दोलत जमा की 
088 ट्#४४ पहला अपने समय का सबसे भारी विद्वान्‌ हुआ 

ओर दूसरा मिश्र का वादशाह हुआ। घनवान्‌ भाई अपने 





उस चॉटीके समान हूं जो पोव तले रोंदी जाती है, किन्तु वद बर्र 


5 चर 


मे 
नहीं हूँ, जिसके ढछूओ तक़लीफुसे लोग रोते दें । 





१८० गुल्स्ता | 
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विद्वान भाई को नफुरत की नज़र से देखता ओर कहता-- 
“देखो ! में बादशाद ऐोगया और तुम उस्री कंगाली को 
हालत में पड़े हो ।? उसने जवाब टिया--/ऐ भाई! मु 
ईएवर फा छतज़ दोना चादिण०, क्योंकि मुझे पेग़म्बरों की 
भीरास--अछ--मिली ओर तुमने फुस्कन ओर हामान का 
भाग--मिप्रका राज्य-पाया। में यह चींटी हँ, जिसे लोग 
चैर तले रोदते हें; लेकिन वह वर नहीं हँ, जिसकी लोग 
शिकायत किया करते दें। मनुष्योपर अत्याचार--जुल्म-- 
करने का फोई ज़रिया मेरे पास नहीं है, ईश्वर की इस कृपा 
के लिए में उसे किस तरह धन्यवाद दूँ ?”? 

शिक्षा--इस क्ट्टानी से यह शिज्ञा मिलती है, कि मलुण्य को हर 
हालत में खश रहना चाहिए | सन्तौप-द्त्ति घारण करने से मनुष्य छदा 
उज्बी रहता हे और हु क्ष-क्लेश आयादि उससे हज़ारों कोस दूर रहते हैं। 


कमी 





तीसरा अध्याय | श्पर्‌ 


तीसरी कहानी । 
+->3:0) लि€<-# 


बनाने खुश्क कनाअत कुर्नामों जामये दल्क | 
के रज मेहनते खद बह के वार भित्रते खल्क ॥१॥ 


2%39/75%8239 ने खुवा है कि एक फ़कीर द्रिद्रता के मारे बहुतही 
मर है 4 दुखी था; ओर थेंगड़ियो पर श्रेशड़ियाँ खिया 
3£3823965%5 करता था; किन्तु अपने मनको धीरज देनेके 
लिए नीचे लिखा हुआ पद्‌ कहा करता था--“मे' खूखी रोटी 
और गुदड़ीसेही सन्तुश हूँ ; क्योकि मनुष्य की कृतक्नताका 
भार उठानेकी अपेक्षा, अपनी आवश्यकताओ का भार अपने- 
ही सिर छेमा अच्छा है |” 
किसी ने उससे कहा, कि असुक मनुष्य इस नगरसे बड़ा 
ही उदारचित्त और परोपकारी है। वह्‌ सदा खाघधुओं को 
खहायता देना चाहता है ओर हमेशा प्रत्येक भनुष्य को सुखी 
करने के लिए तय्यार रहता है। उसके होते हुए, तुम हाथ 
पर हाथ धरे कैसे वेंठे हो?! उसने जवाब दिया--“अपनी 
आवश्यकताओं का भार उसके सखिरपर डालने की अपेक्षा, 
विना उन चोज़ोंके मर जाना अच्छा है। कहा है, कि किसी 











मैं सर्खी रोटी ओर थेगड़ीदार शुदर्डामें खुश हूँ। में महुष्योंके ऐहसान 
के भारसे अपने दुःख का भाए इल्का समभता हूँ | 


] +५ ते 
का ७ हि रा अटसः 
अटीफीचि 


पमोगमों बची मे लिंत निवेश्चयार लिखने को अपेक्षा 
घग्ी पर स्गो्टी रमाका सनसमूट हहना अच्छा ऱ। स्तर 
बात मो यह कै, कि अप पद्मेसी की मर्द से स्वर्गमें पके 
भाश्मो, सरकको सापनाओं से यरायर है । 

शिक्षा जप काशी का एए साथा यह है, हि सत॒ष्य को वाहिए हि 
आएगी शावस्वर्याओं को फो काने फा मार दूसरोंकि सिर पर न डाले; 


आप जिए धाश्था में हो उरी में सनन्‍्त॒ष्ट रहे। सोगोंते माग-मांगडर 
अप्दे ध्यप्डे पध्य पहनने मोर श्गादिष्ट सोजन करने फी अपेक्षा, तिराईार 


रहना फोर राष्तों के पट्े हुए चियरे छपेट सेना अच्छा है । 





तीसरा अध्याय | १८३ 





| [न 
चाथा कहानी । 
+>9>6]€<-॥ 

सुखन ऑगयह कुनद हर्काम आगाज । 
या सर अगुश्त सूये लुक्मा दराज ॥!॥ 
के जे नागुफ्तनश खलल जायद। 

या जे ना खुरदनश बजों आयद ॥९॥ 


#क/5सद्ाएह रानके बादशाहोंमें से एक ने एक सुचतुर हकीम 
को मुस्तफाके पास भेजा । बह कई बरस तक 

58680 अरब में रहा ; किन्तु कोई भी उसके हुनर की 
आज़मायश करने न आया ओर न किसी ने उससे कोई दूबा- 
ही भागी । एक दिन यह पैग़म्बरोंके चाद्शाह फे पाख गया 
ओर ढु:खी होकर कहने रूगा --“लोगोंने मुझे आपके साथि- 
योंकी द्वा-दारू करने भेजा था ; किन्तु आजतक मुम्धे किसी 
ने भी न पूछा ; इससे जिस सेवाके लिए में भेजा गया था, 
डसके करने का मेंने मोक़ा न पाया ?” मुहम्मद ने जवाब 
दिया--“इन छोगॉमें यह रीति है, कि जबतक यह भूखे 


कनिज---> 





इकीम उस समय बोलता है, जब कि विना उसके वोलनेंके हानि दोती 
है। था तो भोजन ज्यादा खाया जाय या बिल्कुल न खाया जाय--इन 
दोनों कारणोंसे मृत्यु दो सकती दे और ऐसेहदी अवसर पर हकीमको बोलने 
की आवश्यकता पड़ती है । 





१८७ गुलिस्ता । 
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ख़्ब व्याकुल नही होते, तबतक हरगिज्ञ भोजन नहीं करते 
ओर जब ख़ासी भूख रहती हैं, तभी भोजन करने से दवाथ 
खीच छेते हैं।” हकीम ने जवाब दिया--“स्वास्थ्य-सुख 
भोगनेका यही तरीका है।” पीछे वह हकीम पैग़म्बस्को 
सलाम करके चहांसे चछता बना। हकीम उसी. समय 
बोलता है' जब॒ कि उसके न बोलनेसे हानि होती हैं । खाना 
अद्यघधिक खाया जाता हो या निराहार खनेसे झत्यु होती 
हो ; ऐसे समय मे उसका बोलता कि ऐसा भोजन कंप्ना 
स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, निस्सन्देह वुद्धिमानी है । 

शिक्षा--इस कहानी का यह सारांश है, जो लोग ज़ुब मूक लगने 
पर खाते हैं और कुछ भूख बाकी रहनेपर ह्टी भोजन करना छोड़ देते है अर्थात, 
अल्प आाहरसेदी स्तुष्ट हो जाते दे, उन्हे! वेध-हकीमोंकी जरूरत नहीं 
होती। ज़ूब भूख छगनेपर भोजन करना झोर कुछ भूख बाकी रखना 
स्‍्वास्थ्यके लिये अच्छा है। 





तीसरा अध्याय | १८१ 


पाँचवी कहानी । 


फ्रग्रन<ू 





#55 6500 सी मनुष्य ने बहुत सी प्रतिज्ञाएँ की ओर पीछे थे 
कि सब भड्ू कर दीं। एक बुज्ञुगंने उससे कहा--- 
ह7हुल्न में जानता हें, कि तुम अधिक खानेका अभ्यास 
करते हो और तुम्हारी भूख रोकनेकी प्रचृत्ति बालसे भी कम- 
ज़ोर है। जिस भांति तुम श्लुधा शान्त करने हो, उससे ज़ञ्जीर 
टूट सकती हैं। एक दिन ऐसा आवेगा कि तुम्हारी यह 
बद्परहेजी तुस्हे तकलीफ देगी।” किसीने एक भेड़ियेका 
बच्चा पाछा था। जब वह बड़ा हो गया ; तब उसने अपने 
मालिककोही चीर-फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डाला । 


शिक्षा--इंस कह नीका सारांश यह है, कि जो मनुष्य माक तक 
पेट सरनेकोही अपना कत्तेव्य सममते हैं, जिनकी घुत दर समय खानेमेंही 
रहती है, जो भूख के अधीन होते हैं, उनको जब कमी खाना नहीं मिलता 
या अत्यधिक खानेसे बीमार दो जाते हैं, तब इस चोलेकोही छोड़ने के लिये 
ल्ाघार होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अल्पाहारसेद्दी सन्तुष्ट ओर प्रसन्न 
रहे ओर भूखको रोकनेकी शक्ति रक्ले ; जिपसे उसे अत्यधिक खाने अथवा 
भोजन न मिलनेके कारण प्राण न खोने पड़ें। को अपने पीछे घुरी अरदते 
गा देते है, अन्तर्मे उनकी चुरी आदतेंही उनका नाश कर देंती हैं। 


१८६ शुलिश्सि । 


छठी कहानी । 


४ &:“ 


के 


का 


रहने बरागे जीस्यन गे औिक फर्रनस्त | 


8 


तो गीयाहि फे जीस्वम फयय बहे हाइनस्त ॥?॥ 


३९ ७ ७. $ टंशीर बायफान ये इनिदासमें लिसा है, कि उससे 
९ (८2 ॥ दे एक अरवी हफीमसे पूछा फि द्विन-भरमें कितना 
की>जमऊ के भोजन फरना चाटिए। उसने जवाब दिया कि 
एक सी दिरम भर भोजन फाफोो है। थादशाह ने कहा-- 
“जूतने अत्प भोजन से फिननी ताकत आवेगी ?” दकीम ने 
कद्दा,--/5तना भोजन तुर्मों सम्दालने के लिये काफी है ओर 
जो इससे अधिक साआओगे तो तुम्दें भोजनफो सम्दालना होगा 
अथवा उसे लिये-लिये फिसना दोगा। दम लोग जीवित 
रहने और ईश्वर का गुणानुबाद करनेके लिए खाते हैं 
'तुम्दारा यह विश्वास है, कि लोग खानेफे लिए जीते हें।” 
शिक्षा--|स॑ कद्दामी का यट्ट सारांप है, कि मनुष्यकों प्मल्याद्वार पर 
सन्‍्तोष रक्कर इतना खाना चाहिए, जितना खानेसे यट काया ठइरी रहे। 


धत्यधिक खानेसे मनुप्पको स्वास्थ्यहुण नहीं मिल सकता । मनुष्य क्ञित्दा 
रह वे आर भगवान्‌ का भजन करनेके लिए साताहै न कि घानेके लिए 





भोजन सिफु जिन्दा रहनेके लिए भौर ईश्वर-मजन करनेके लिए किया 
जाता है पर तू मूख, खानेके लिए जिन्दगी को समझता द्दे। 


तीसरा अध्याय | श्प्प्छ 


5 52 2 22220 सके अ मेटल 44 ५ 
जिल्दा रहता दै। मतलव यह है, कि मनप्यों को थोड़े से भोजनपर ही सत्र 
करना अच्छा हैं! 


वीं हे 
सातवीं कहानी । 
&<&29 (९४७७ 
चौ कम खुदन त्बाअत शुद कसेरा । 
चौ सख्ती पेशश आयद सहस गरिद ॥९॥ 
वगर तनपरवरस्त अन्दर फराली | 
चौ तेगी वनिद अज़ सख्ती बमरिद ॥२॥ 
53८08 रालान के दो फ़कोरोंमँ खूब गाढ़ी दोस्ती होगयी 
्र खु | थी। वे खाथ-लाथ सफर करते थे। उनमें से एक 
खाजाहटंड इुबठ ओर दूसरा हृद्टानकट्टा था। जो दु्बेछ था, 
चह दो दिनतक उपबाल करता ओर जो हृष्ट-पुष्ट था, वह 








अह्पाद्वार करनेवाला आसानीसे तकलीफोंकी सच कर लेता है | पर 
०. रे ल्र 
जिसने सिवाय शरीर पालनेके भर कुछ कियाददी नहीं, उस पर यदि सख्ती 
दी जाती है तो वह मरददी जाता है ] 








बन न्‍ीजी-ी जी ला 


दिनर्में तीन बार खाता। देवयोग से ऐसा हुआ, किये 
दोनो जासूस समझे जाकर, नगर के फाटक पर गिरफ्तार 
कर लिये गये ओर एकही कोटरीमें कैद कर दिये गये । जिस 
कोठरीमें वे दोनो क़ैद किये गये, उसका द्वार भी मिद्ठी से 
बनन्‍्द्‌ कर दिया गया। पन्द्रह दिन पीछे मालूम हुआ, कि वे 
दोनो निर्दोपही क़ौद किये गये हैं। इसलिए द्वार खोलकर 
बाहर निकाले गये। उनमेसे जो मोटा-ताजा था बह तो मरा 
हुआ मिला ओर जो छुब॒ला-पतला था, वह ज़िन्दा मिला। 
इस घटना से लोगों को वडा आश्चर्य हुआ। इस पर एक 
हकीमने कहा, कि यदि मोटा मनुष्य जीता रहता ओर 
डुबछा मर जाता तो ओर भो अधिक आश्चय्य की वात होती; 
क्योंकि वह शखस जो बहुत खानेबाला था उपवास नहीं कर 
सकता था; जो मनुष्य डुर्बछ था, वह डउपवासोंका अम्यासी था 
ओर अपनी काया को वशमे रख सकता था; इसीसे वह बच 
गया। जो मनुष्य थोड़ा खानेका आदी होता है, वह खुखसे 
सडुट सह लेता है; छेकिन जो खुख के दिनोंमें नाक वक 
दूँस-दूल कर खाता है, उसे दु'खके दिनोमें अपनी खोटी 
आदतमे डूबकर मरना पडता है। 

शिक्षा--इस्‌ कद्दानो का साराँय यह है, मजुष्य को भूलकर भी अधिक 
खानेकी आदत न ढालनी चाहिए। अधिक खानेवाले, खाना न मिलने या 


कम्त खाना मिलनेते, मर जाते हैं ; डिन्तु जो भुखझ्लो अपने सिर पर नहीं 
खेलने देते, अपनी काया को अपने भधीन रखते है, थोड़ेते मोजनसे डी 


तीखरा अध्याय । १८६ 


सस्तुष्ट रहते हैं; वे कुछ दिल भोजन न मिलने या शो: भोजन करनेसे 
दुःख ओर रूत्युके अघीन नहीं होते। तात्पण्ये यह है, कि जो थोड़े मेंहदी 
सन्‍्तुष्ट रहते हैं, उन्हें संघारी यातनाएं नहीं छता छक्कती | 








आठवीं कहानी । 
७८५८२ २४५३२:५९ 
बा ओके दर वजूद तुआमस्त ऐशे नफ्स | 
रज् आवृरद तुआम के बेश अज कदर वुकद ॥१॥ 
9६३:9६98 सी अक्ल मन्दने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि 
न कि हि अधिक न खाया करो ; क्योंकि अत्यधिक खानेसे 
92८ अए् रोग होता है। पुत्रने उत्तर दिया--/पिताजी ! 
भूख मनुष्य को मार डालती है। क्या आपने महात्माओं की 
कहावत नहीं सुनी, कि भूख के कष्ट सहने क्री अपेक्षा 

















निस्सन्देदह भोजन से प्राण-रक्षा दोती दे पर ज्यादा खानेसे हानि भी 
पहुच जाती है | भतएव भूख देखकरदी भोजन करना चाहिए | 





१६० गुलिस्ता । 


जा 3 बीत ५ल >> 3 +ी> 








७ ४ >क्‍-जै- ४८ ४८४८ ४त 3 अजीज 


अधिक साकर मरना अच्छा है?” पिताने उत्तर दिया-- 
“परिमित आहार करो; फ़्योंकि ईश्वस्ने कहा है-“खाओ 
पियो सही, लेकिन हद से ज़ियादा नहीं।” यानी न तो 
इतना ज़ियादा खाओ कि खाया हुआ मुँह से निकल पढ़ें 
और न इतना कम खाओ कि दुर्वछता के कारण झ॒त्यु हो 
जाय। यद्यपि भोजन से जीवन-एक्षा होती है; किन्तु जद 
वह हद्से जियादा खाया जाता है, तब हानि करता है। 
अगर विना इच्छाके गुरुक़न्द्‌ भो खाओगे तो वह भी नुक़सान 
करेगा। यदि उपबास के बाद सूखी रोटी भी खाओगे, तो 
वह ग़ुलकन्द्‌ का मज़ा देगी |”? 

शिक्षा---इसत कहानीसे यह शिक्षा मिलती है, कि मनुष्य को एक 
हद मुकरर तक भोजन करना चाहिए। इतना न खानां चाहिए जिससे 
झजोण, वम्तन आदि रोग होकर कष्ट पाना पड़े या विस्तविक्रा घगेरः हो 
नानेसे प्राणद्दी त्याग करने पढ़ें । जो '्रत्यधिक खाते हैं या विधकुल कम 
खाते हैं थे दोनोंदी मर जाते हैं, लेकिव जो नियमित आहार करते हैं, के 
छख्॒पुब्वक जीवन-छख मोगते हैं । 


तीखरा अध्याय । १६१ 


नर्वी कहानी । 


&425:5:5 सीने एक रोगी से पूछा कि तुम्हारा दिलक क्‍या 

7 कि £ चाहता है? उसने जवाब द्या--“/यह चाहता 

29 एुट्र3 है कि मेरा विल किसी चीज़ को न चाहे।” जब 

कि आमाशय-मेद्ा--भरा होता है ओर पेटमे दू्द॑ होता है. 
उस समय कोई अच्छी दवा भी फ़ायदा नही करती | 

शिक्षा--इस कट्दानी में सी झधिक न खानेकी सलाह दी गयो है। भरे 

पेटमें विमा भूख लगनेके आहार करनेसे मनुष्य को रूत्यु दो जाती है। 


ऐसे समयमें कोई-कोई समय किस प्रकार की झोषधि भी कुछ फ़ायदा नहीं 
करती ; तब भोजन क्या फ़ायदा करेगा ९ 





१६२ गुल्स्ता | 


दसवीं कहानी। 
श्गस्डडबप्यर्तत 
ते ऐहसान स्व्राजा ऑलातर | 
के ऐहतमाल जफाये वद्यावान ॥ ? ॥ 
बतमन्नाये योश्त मुर्दन वह । 
के तकाजाये ।जिरत कस्सावान | रे ॥ 
85060 सीत नामक नगरके एक क़लाई का खूफ़ियों पर 
>। < कुछ क़ज़े चढ़ गया था। चह रोज़ उन छोगोंसे 
कआए/$ तक़ाज़ा करता और अनेक प्रकारसे गाढछी-गलोज 
देवा। सूफो लोग उसकी गालियोंसे बहुतही दुःखी होते; 
परन्तु सत्रके सिवा उनके पास ओर इलाज न था। उनके 
आईवन्दोंसे से एक सत्पुरुषने कहा --“क़शाई को रुपया 
देनेका वादा फरके राज़ो करनेकी अपेक्षा, भूखकों भोजन 
का बचन देकर सन्तुष्ट करना आसान है। बड़े आदमी को 
ऋपा की आशा त्याग देना अच्छा ; किन्तु उसके द्र्वान की 
बुरी-सछो बातें खहना अच्छा नहीं। क़साईके तकाज़े 
सहनेकी अपेक्षा मांस खानेकी इच्छा को छिए हुए मर जाना 
अच्छा है ।? 











दरबानकी घुरी-मलो बार्ते सननेसे तो वद्दा से मिंडनेवाली चौजुका 
झुयाल छोड़ देनाददी अच्छा दै | कसाई के तकाजुँंसे मात खानेकी इच्चा 
को जिना पूरा कियेद्दी मर जाना भच्छा है। 


तोसरा अध्याय | १९३ 


शिक्षा--इस कहानीसे यह नसीहत मिलती है, कि मनुष्य को 
चाहिदु कि अपने पास कुछ हो तो खाले ; यदि न हो तो कर्ज लेकर न 
खाबे । कज लेकर खाने ओर तकाज पर तकाजे सहने की झपेत्ता भूखों 


मर जाना घच्छा है। नीच लोगों से माँगफर आनन्द करनेकी प्पेक्ता मरना 
लाख दज़ ध्च्छा है । 


ग्यारहवीं कहानी । 
>ुफ़्फ 0 
अगर हिनजल सुर अज दस्त खुशरूए। 
वह अज शीरीना दस्ते तुशरूए ॥१॥ 
&00888/[6) क शूरवीर पुरुष तातारियोंके साथ युद्ध करता 
| ए हा हुआ सखूत जखमी हो गया। फिसीने कहा-- 


60085) “फर्ला. लोदागरके नोशदारू है। अगर _तुम 
उससे माँगो तो शायद्‌ वह तुम्हें थोड़ीसी दे दे।” धबह 





दुषऊे द्वाथसे मिठाई खानेकी अपेक्षा सज्जनके, द्वायसे इन्द्रायणका 
कड़वा फल खाना अच्छा हैं। 


श्रे 


१६७ गुलिस्ताँ। 





सोौदागर अपनी कज्जूसीके लिए मशहर था। उस योद्धाने 
कहा, “अगर मे उससे नोशदारू माँग ; तो मातम नहीं वह 
देगा या न देगा। अगर वह दे भी दे; तोभी इस वातका 
सन्देह है कि वह आराम करे ओर न भी करें। ऐसे आदमी 
से माँगना हर तरह प्राण-घातक विप है ।” 

किसी मनुष्य की खुशामद-बरामद्‌ करके जो चीज़ माँगी 
जाती हैं, उससे फायाको छाभ होता है; किन्तु आत्माको 
हानि पहुँचती है। अक़लमन्दो ने कहा है--“अगर अम्डत 
नेकवामी के बद्छेमे विकता, तो बुद्धिमान उसे हरगिज्ञ न 
खरीदते । मान-सहित मरना, अपमान-सहित जीनेसे अच्छा 
है। दुश्फे हाथ की मिठाई खानेकी अपेक्षा, सज्ञग के हाथ 
से इन्द्रायण का फल खाना अच्छा है । 

शिक्षा--इस कद्दानीसे यह शिक्षा मिलती है, कि मलुष्य को अपनी 
आवश्यकताओंके पूरी करनेके लिए लोगोंके सासने रिरियाना, गिड़गिढ़ाना 
आर छझापना मान खोना भ्च्छा नहीं हे। सान खोने ओर अपमानित होने 


से मरंना बहुत अच्छा है। जिसके सनमें सन्‍्तोंष ओर सच है, उसका मान- 
भज्ज कभी नहीं होता; किन्तु जो असस्तोषी है, उसे प्रदंषद पर झपमानित 


ओर लाज्छित होना पड़ता है। 


तीसरा अध्याय । १६१४ 


बारहवीं कहानी । 


९९१-८०-३९०522 
नानम अफजूदों आ बरूयम कास्त | 


बेनवाई वह अज मजिल्लते ख्वास्त ॥९॥ 


हि:::3 क विहठान्‌ के सिरपरण एक बड़े भारी छुटुम्बके भर- 
[] एे || णपोषण का भार था ; किन्तु उसकी रोज़ी थोड़ी 
प्सससय थी। उसने एक बड़े भादमी के सामने, जो उसे 
चाहता था, अपना रोना रोया। बड़े आदमी को उसका 
रोना न भाया। उसने यह बात साहसी मनुष्य के अयोग्य 
समभी । जबकि तुम अपने भाग्यसे असन्‍्तुष् हो तो अपने 
प्यारेसे प्यारे मित्रके पास न जाओ ; अन्यथा तुम उसकी प्रस- 
न्‍वता को शोकमे बदल दोगे। जब तुम किसी को अपने 
दु'खकी कहानी खुनाओ , तब अपने चेहरेकों प्रसक्ष ओर 
सजीव रक्‍खो। हँसमुख आदमी अपनी कफोशिशोंमे कभी 
नाकामयाब नही होता। 

कहते हैं, कि उस बड़े आदमीने उसकी रोज़ी तो अवश्य 
बढ़ा दी , किन्ठु उसका मान कम कर दिया। छुछ 
समय वाद्‌ उसने उसके प्रेम की कमी देखकर कहा-- 


यदि रोजीके बढनेसे श्ज्जुत घटती दो तो वेसी रोजीसे गरीबीदी 


भली हे | 


१६६ गुलिस्ताँ । 


“विपदु के समय का प्राप्त किया हुआ भोजन बुरा होता है; 
चूल्हेपर देगचों तो चढ़ी रहती है किन्तु प्रतिष्ठा घट जाती 
है। उसने मेरी रोज़ी बढ़ा दी, किन्तु इज्ज़त घटा दी। माँग- 
सेके अपमान सहनेकी अपेक्षा, जीचिका-विहीन रहना 
अच्छा है ।” 

शिक्षा--इस कट्दावीका यह सारांश है, कि मलुप्य को भूखे मरक्र 
भी मान-सग कराना प्यच्छा नहीं है। चुद्धिमान्‌ को चाहिये कि उपवास करले, 
किन्तु पेट भरनेके लिए. ्यपना मान न खोधे। जो सनन्‍्तोषी हैं, थे अपना 
मान-भंय नहीं कराते , क्न्तु जिनके दिल्लमें सन्‍्वोष नहीं है वे अपमान 
ध्रद्टकर सी पेटके लिए जने-जनेफे सामने 'झपने दुःख का रोना रोते हैं। 
श्न्‍्तोषी और मानी पुरुष दस फाके करने पर भी, असन्‍्तोषी ओर अप- 
मान घहकर मावा-सलाई उड़ानेवालेसे मच्छा है । 
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तेरहवीं कहानी । 





मबर हाजत बनजदके तुरशरूए । 
के अज खूबे बदश फर्सूंदा गर्दी ॥?॥ 


«८०४४ कफ फक़ीर बहुत ही तज्जहाल था । किसीने कहा--- 
हर 5 धअमुक मनुष्य के पास अपार धन है। अगर उसे 
ध्छएछ 48 ठुम्हारा हाछ सालम हो जाय; तो चह' तुम्हारी 

आवश्यकताएं मिटानेमें विरूम्ब न करे।” उसने कहा-- 
“मैं तुम्हें ले चलें गा ।? पीछे उसने फ़कीरका हाथ पकड़ कर 
अमीरके घरका रास्ता दिखा दिया। फ़क़ीरने जाकर देखा, 
कि एक मनुष्य बेठा हैं, जिसका एक होठ लटक रहा है 
ओर उसका मिज्ञाज बडा कड़ा है। फ़क़ीरने यह हाल 
देखकर, कुछ भी न कहा ओर उल्टें पैरों छोड आया। 
दूसरे आदमी ने फकोरसे पूछा कि आपने क्‍या किया ? 
फक़ीर ने जवाब दि्या-“मैंने उसकी बखशिश उसकी शकरू 
को बखुश दी।” दुए स्वभाववालेके सामने अभावोका रोना 
न रोओ , क्योंकि उसके बुरे स्वभावके कारण तुम्हें दःखित 
होना पड़ेगा । अगर तुम अपने दिलका दुःख किसी मनुष्यके 





दुष्ट खमाववारेके सामने अपनी आवश्यकताओको कइनेसे टुःखके सिवा 
मुम्दें और कुछ न मिलेगा । 


श्ध्प गलिस्ताँ । 


ै5५००३२)६५/०५००., 








अ3ली बट टी पर ६ 39 ८५५ ++ #प ००६ /९०६४००/४ज सर, 


सामने कहो ; तो ऐसे के सामने कहो कि जिसके प्रसन्न-सुख 
को देखने से तुम्हें निश्चय हो जाय कि बह अवश्य देगा | 

शिक्षा--इस बष्ठानीसे यह नसीहत मिलती है, कि महुप्य को किसीसे 
बुद्ध भी घ माँगना चाहिए। यदि मांगनाही हो तो हँसमुस, शीलेवान्‌ और 
सजन पुरुष से भाँगना चाहिए, जिसके पास याचता करनेसे श्राथा पूरी 
शोेनेका भरोप्ता पो। दुष्ट-स्वभाव मनुष्य से माँगना अच्छा हहीं है; 
क्‍योंकि धह्ठ देता तो कुछ नहीं, उल्टा मान शोर लेलेता है। 


चौदहवीं कहानी । 
छक्के (सदानय 
न खुरद शेर नम खुरदगे संग । 
गर करती वर्मीरद अन्दर यार ॥१॥ 

28%3/588 क साल इसकन्दिरियामें ऐसा सूखा पड़ा, कि 
| लोगों की हिम्मत एकदम छूट गयी। आकाश का 
6१४६४ द्वार पथिची की ओरसे बन्द होगया और पृथिवी- 
निवासियों का हाह्यकार आस्मान तक पहु चा। क्या पशु, क्या 








शेर भूखके कारण चाहे माढमे मर जाय, पर वइ कुच्तेका जूठा नहीं 


खाता | 


तीसरा अध्याय । १६६ 


यक्षी, क्या मछली ओर क्या कीड़ा-मकोड़ा, ऐसा कोई जान- 
दार पृथ्वी पर न रहा, जिसकी पुकार आस्मान तक न गयी 
हो। इस बातका आइएचय्य है, खलकतके दिलके घुएसे बादल 
न बन गया ओर आंँखोंके आँखुओंसे मेह न बरसा | उसी साल 
एक हींजड़ा जिसका बयान करना सम्यताके विरूद्ध है , विशेष 
कर बुजु गेके सामने उसका ज़िक्र करना तमीज़दार आदमी 
का काम नहीं है ; छेकिन उसका ज़िक्र छोड़ देना भी अनु- 
चित है ; क्योंकि ऐसा करनेसे लोग सममेंगे कि कहानी 
कहने चालेको हालही मालूम न था; अतः में अपनी बात 
को संक्षेप से कहँगा। थोड़ीसी बातले छोग बहुतसी बात 
का विचार कर छेते हैं। थोड़ीसी बाननी से गोन भरका 
हाल मालूम हो जाता है। अगर कोई तातारी उस हींजड़े 
को मार डालता तो कोई उस तातारीसे खूनका बदला लेने 
की इच्छा न करता। कव तक चह बग़दादके पुलके माफ़िक़ 
रहेगा, जिसके नीचे पानी बहता है ओर ऊपर आदमी 
चलते हैं ? 

वह हींजड़ा, जिसका म्ेंने कुछ जिक्र किया हैं, उस समय 
वहुतही धनवान था। वह निर्धनोको सोना-चाँदी वाँटा 
करता ओर बटोहियोंको भोजन कराया करता था। एक 
फ्कीरोंकों मण्डलीने वहुतही तड्ः होकर, डससे अतिथि 
होनेकी इच्छा की ओर मुझसे सकाह माँगी। मेंने उनका 
मन इस वात से फेर दिया ओर कहा--“शेर भूखके मारे 





२०० गुलिस्ताँ । 





माँदमेंही मर जाय ; लेकिन वह छुच्ते का जूठा हरगिज़ न 
खायगा। इसलिए इस समय भूख की घकलीफ़ोको वर्दाश्त 
कर लो ओर किसी नीच कम्बख़्कके पास जाकर भीख न 
माँगो। यदि कोई अधर्मी आदमी धन-बरल में फ़रीदूँकी 
बरावरी करे ; तोभी उसे तुच्छही समझना चाहिए। सूर्के 
ऊपर रेशमी छींट ओर घढ़िया सनिया कपड़ा दीवार पर 
खुवर्ण ओर लछाजवर्देके समान है।” 

शिक्षा--इस कहानी का यह सासंश है, कि मनुष्यपर केसोद्दी विपद 
क्यों न पढ़े ; लेकिन वह सबको हाथ से न जाने दे। परले सिरेकी तमीमें 
भी जिस-तिसके सामने हाथ झोटकर अपना सान न गँवावे । सिह माँदमें 
भूख से प्राण-त्याग कर देना अच्छा सममभता है, किल्तु कुत्ते का जूठा खाना 
अ्रच्छा नहीं समझता । 
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९९७ # 
पन्द्रहवां कहानी । 
'€-छ...&&४' 
हर के नान अज अगले खेश खुरद । 

मिनन्‍नते हातमें ताई न बुरद ॥ 
90008 गोंने हातिमताईसे पूछा, कि आपने डुनिया मैं 
३8 त्ता हि अपने से ज़ियाद्ह उदार-हृदय मनुष्य कभी खुना 
छिफआाएड या देखा है। उसने जवाब दिया--“एक दिन, 
चालीस ऊंटोंका बलिदान करके, एक अरबी सरदारके साथ 
एक जड्ुल के किनारे गया। वहाँ मैंने एक मजदूरको देखा, 
जिसने लकड़ियों की एक भारी गठरी बाँध रक्‍खी थी। मेंने 
उससे कहा--“तुम हातिमके यहाँ क्‍यों नहीं जाते, जहाँ खेकड़ों 
आदमी भोजन पाया करते हैं? उसने जवाब दि्या--जो 
शख्स अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खाता है, वह 
हातिमका एहसानमन्द्‌ होना कभी न चाहेगा। मैंने 
उस आदमी को अपनेले अधिक उदार ओर ऊँचे द्लिका 
समझा ।7 


शिक्षा--इस कट्दानीसे यह शिक्ता मिलती दै, कि मनुष्यको हमेशा 
आपने पसीनेकी कमाई हुई रोटी खानी चाहिये। जो लोग प्यपने परिश्रम 
झोर मेहनत-मज़दूरी से कमाकर मोटी-फॉंटी ओर रुखी-सूखी रोटी खाते हैं, 





जो आदमी महनतसे कमाकर रोटी खाता है वह दातिमका एहसान- 
मन्द होना नहों चाहता | 


२०२ तोसरा अध्याय । 


ली जीक-+ न्‍ 


5 32 
ये सचमुच उच्च-हृदय है। जो लोग दूसरोंके सिर पड़ कर भावा, मलाई और 
ध्यन्यान्य पहरस प्यन्जन उड़ाते हैं, वे नीच-हदय थोर कमीने हैं। 


कक प $ 
सोलहर्वा कहानी । 
€६७-+(98४००३६5०६ 
गुरबये मिस्‍्की अगर पर दाएते | 
तुख्म कंजश्कजु जहाँ बरदाश्ते ॥१॥ 
हित रम्बर सूसाने एक ऐसा फ़क़ीर देखा जो वसुत्र- 
| वे | हीन होनेके कारण बाढूमें छिपा हुआ था। फ़क़ीर 
एल ने कहा--“ऐ मूला ! ईश्वर से प्रार्थना कर, कि 
वह सुर्दे ज्ीविका दे : क्‍योंकि मैं मुसीबत से मरता हैं ।” 
मूसाने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वरने उस फ़क़ीरको 


सहायता देनी स्वीकार की। 
कुछ दिन बाद सूसा ईश्वरोपासना करके छोटा, तब उसने 














यादि बिल्ली के पर दोते तो वह ससारमे चिड़ियोंक! नाम भी ने 
छोड़ती । 


तोसरा अध्याय | २०३ 


देखा कि वही फ़क़ीर गिरफ़्तार हो गया है ओर उसकी 
चारों ओर आदमियोंकी भीड़ जमा है। सूसाने उसका हाल 
घूछा तो किसीने जवाब दि्या,---/“इसने शराव पीकर एक 
मनुष्यको मार डाछा है। अब छोगय वबदछा छेंगे।?” अगर 
बेचारी बिल्लीके पट्ढ होते, तो वह संसार्मे किसी भी चिड़िया- 
का अण्डा न छोड़ती । अगर कोई नीच मनुष्य शक्तिसम्पन्न 
हो जाय ; तो वह गुस्ताख़ी करेगा ओर फमज़ोरोंके हाथ 
मरोड़ेंगा । 

मूसा ने सष्टिकर्ता की वुद्धिमानी स्वीकार की ओर अपनी 
'ढिठाईके लिए. कुरान का निम्नलिखित पद्‌ पढ़कर माफी 
माँगी--“अगर ईश्वर अपने सेवकों के लिए अपना भण्डार 
खोल दे तो सचमुच वे छोग प्रथ्त्री पर हंगामा मचा दे'।” ऐ. 
मण्डी आदमी ! तूने अपने तई' बरवादीमें डालनेके लिए क्‍या 
किया है ? अच्छा हुआ, कि चींटीमे उड़नेकी शक्ति न हुई ! 

जब मनुष्य ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाता है. ओर उसके पास 
श्वन-दोलत हो जाती है, तव वह खिर पर धोर चलाता है-- 
क्या यह किसी ऋषिका वचन नहीं है ? चींटीके पड न हुए 
यह अच्छा हुआ। हमारे स्वर्गीय पिता--ईश्वर--के पास 
बहुतसा शहद है ; किन्तु उसका बेटा गरम मिज्ञाज है। वह 
जो तुम्दें धनवान नहीं वनाता, तुम्हारी अपेक्षा इस वातको 
'भछी भाँति जानता है, कि तुम्हारे हक़ में क्या अच्छा ओर 
क्या बुरा है। 


२०४ गृलिस्ता | 


७५ ७ आम आम नम पी मी पी के मे भीम री के के 3. के. से के सनी 


शिक्षा--इस कह्दानी का यह सारांय है, कि ईश्वर श्रपनी सृष्थिमें 
जिसके लिए जो कुछ उचित समभता है, उसके लिए वही करता है। उसके 
कामोमें भूल नहीं होती । मनुण्य को हु.क्ष-छख, सम्पद-विपद्‌ हर अवष्थामें 
प्रसन्‍न झोर धन्तुप्ट रहना चाहिए। ईग्यर गंजेको नाज़्न ओर चींटीको 
पद्द नहीं देता । 


सन्रहवी कहानी । 
+->9-6](04€-॥ 


दर वियावाने खुश्क व रेये रवों | 
तिशनारा दर दह्हाँ चे दुर चे सदफ ॥१॥ 
मर्द वे तोशा के उफ्ताद जे पाय । 
वर कमरवन्द ओ चे जर चे खिजकफ ॥९॥ 
9४५४३४४८ ते देखा कि एक अरब बसरे के जोहरियों के बीच 
में बैठा हुआ यह कह रहा था-- एक दफा जड़ूलमे 
“0484 में रास्ता भूल गया। उस समय मेरे पास खाने 
पीने का सामान भी चुक गया। मैंने अपने लिए जगत्‌ से 





अलसते हुए गर्म रेतके मेदानमे प्यास मुसाफिर के मुँदर्म मोती या 
सांपी व्यर्थ हैं | जब कि खाने-पोने की चौंजोंके बिना मनुष्य थक्कष के गिर 
जाता है, उस समय उसके कमरबन्द में चादें सोना दो या ठीकरी सभी 
बेकार है| 
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जी 5 





गया-मुज़रा समझ लिया; किन्तु उसी समय मुझे एक मोति- 
योंसे भरी हुई थैली पड़ी मिल्ली। मेंने उसमें भुने हुए गेहूँ 
खमक कर मनमे बड़ा आनन्द माना ओर जब उसे खोलकर 
देखा तो उसमें मोती निकले। उस समय में कैसा ठुःख्ी 
हुआ, यह बात में कभी न भूल गा ।” 

भुलसते हुए गर्म बालू के जंगल मे, प्यासे मुसाप्द्र के 
मुंह में मोती या सीपी व्यर्थ है। जबकि खाने-पीनेके सामान 
से रहित मनुष्य थक जाता है , तब उसके कमरबन्द में जाहे 
सोना हो चाहे ठीकरियाँ, सब व्यर्थ हैं | 

शिक्षा--जिप्त समय जिप्न चोज़की ज़रूरत होती है, उस समय उसीसे 
काम निकलता है--उससे वढ़ी-चढ़ी कीमतवाश्ली चीज से नहीं । 








अठारहवीं कहानी । 
ह्€ 

दर वियावों फरकीर सोख्ता रा | 

शलगृमे पुख्ता वह के नुकरये खाल ॥१॥ 


आ2९202:£ क अभरव एक जजूल में प्याल से दुःखी होकर कह 
रहा था--“मैं चाहता हूं, कि झुत्युसे पहले मेरी 
#0975%6छ यह आर्काक्षा पूरी होवे,--नदी की लहरें भेरे 
घुटनों से दक्कर मारें ओर में अपने मशककों पानी से 
भरलूँ 7? 
इसी तरह एक वड़े जड्जल में एक पथिक अपनी राह 
भूल गया था। उसमें न तो बल था ओर न कुछ खाने-पीने 
का खामानही उसके पास था। केवल चन्द्‌ द्रिम उसके 
कमर-बन्दर्में बच रहे थे। वह बहुत द्नोतक जड्गल में भद- 
कता फिरा, छेकिन उसे रास्ता न मिला। अन्त्मे, धह खाने- 
पीने दिना मरगया। कुछ महुष्य वहाँ जा पहुचे। उन्होंने 
देखा कि द्रमि उसके सामने पड़े हैं ओर ज़मीनपर यह शब्द 
लिखे हुए हैं---/ यदि आहार-विहीन मनुष्य के पास सोना हो 
तो बह उसके कुछ काम नही आता। रेवीले जड्गूल में, सूथ्य 








रेत्तीले जन्नल में भुखे फकौर के लिए कच्ची चादो या उबला हुआ श- 
जम »-दोनों में-- कौन पिय---हितकर हे? 
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जी जि-जजज॑+ जज जाजीब-ी जन >>. 


से तपते हुए बेचारे हतभागे भनुष्य को, उबाला हुआ एक 
शल्जम शुद्ध चाँदी से कही ज़ियादद क़ीमती है 0” 

शिक्षा---उपसेक्त दोनों कहानियों का सारांश है, कि जिसे निल्ल वष्तुकी 
आवश्यकता होती है, उसे वही चीज़ मिलनेसे सनन्‍्तोष होता है। प्यासे की 
पानी ओर भूखे को भांजनसे ही तृप्ति होती है। भूखे मडुष्य की भूख-प्याछ् 
घन-द्रव्यसे नहीं दवती । 


हि | 
उनन्‍नीसवी कहानी । 
५६६९७ ७४७) 
मुर्गे विरियों वचश्स मर्ठुम सेर | 
कमतरज्‌ वर्ग तर्रा बरख्वानस्त ॥१॥ 
वॉ करा दसस्‍्तगाहों कृदरत नेस्त । 
शलगमे पुरुता मु विरियानस्त ॥२॥ 
&€७७८०८छ ने भाग्य के उलछट-फेरो ओर ईश्वर की व्यवस्थाकी 
मे छि एक चार के सिचा कभी शिकायत नहीं की | एक 
कल क्षक्ष बार, मेरे पेगेंमे जते नहीं थे ओर जूते ख़रीदनेको 
दाम भी मेरे पास नहीं थे; उसी समय मेंने वड़बड़ाहट की 
थी। में हुःखित हृदय से कृफ्ा की मसजिद मे दाखिल हुआ । 
पेट भरे हुए आदमी वो भुना हुआ मुगे साग-पात से भी कम भ्रच्छा 
लगता है किन्तु जो दीन हैं अतण्व मूखे हैं, उनके लिए उबछा हुआ शल- 


जम भी भुने हुए मुर्ग के वरावर दै। 


२०८ गुलिस्तां | 


वहाँ मैंने एक ऐसा आदमी देखा, जिसके पाँवही न थे। मैंने 
ईश्वरकी कृपाके लिए उसकी स्तुति की ओर धन्यवाद दिया 
एवं जूतों के अभाव को सन्‍्तोष से सहन कर लिया। पेट 
भरे हुए मलनुष्यकी निगाहमें भुना हुआ झुर्ग सागपात से भी 
कम जँचता है; लेकिन जिसे भोजन नहीं मिला है, उसे भुना 
हुआ शल्लजम भी भुने हुए मुर्गे के समान मालूम होता है। 
शिक्षा--मनृष्य को चाहिए कि वह जिस अवष्था में हो, उसी में 
ख़श रहे। अपने तई दुःखी देखकर अथवा अपने अभसावोको देखकर मनमें 
हुःखी न हो। छसारमें एकसे एक वढ़ कर दुखिया पढ़े हैं , उनको तरफ नजर 
डालनेसे यही मालूम होता है, कि हम उनसे अच्छी हाश्वत में हैं। ईश्वरने 
जिसके लिए जो कुछ दे रखा है या जिसे जिय हाल्नतमें रख छोड़ा है, उसके 
लिये वह्दी सबसे उत्तम हैं। तात्पण्य यह है, कि सनुष्य जिस अधस्थामें हो, 
उस्रीमें सन्तुष्ट रहे ओर ईश्वरको उसकी दयाके लिये धन्यवाद देता रहे। 
मनका दुःख दबाने के लिये सन्‍्तोपसे बढ़कर झोर उपाय नहीं है। कष्टेंके 
शाल्त करनेके लिये सन्‍्तोष ही अन्यर्थ महोषध है | 
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हर वीं 
पीसवीं कहानी। 
-59--3....65-४” 
जेकद शॉकते सुलतों नगरत चीजे कम । 
अज इल्तफात बमेहसॉसराय देहकाने ॥ ? ॥ 
कुलाह गोशये देहकोँ बआफ़्ताब रसीद । 
के साया बरसरश अन्दाख्त चूँ तो सुलताने ॥१॥ 
9८253235 क बादशाह जाड़ेके मोसम में अपने कुछ अमीर- 
। ए्‌ हे उमरा के साथ शिकार खेलने गया । शिकार में, 
9८१%६ऑष्ट उसे एक ऐसे सरुथान पर रात हो गयी जो नगर से 
बहुत दूर था। एक किसान की #्ोंपड़ी देखकर बादशाहने 
कहा--“चवलो आज शत को वहीं चल रहें, जिसमें सर्दों से 
दुःख न पाना पड़े ।” एक द्रबारी ने जबाब दिया - “बादशाहको 
एक नीच किसानकी भ्होंपड़ीम आश्रय लेना अनुचित है। हम 
लोग इसी स्थान पर तस्बू तान छे'गे ओर आय खुलगा ले'गे।” 
उस किसान को जब यह हाल मालूम हुआ; तब वह 
यथासामथ्य भोजन बनाकर बादशाह के पास छे गया। भोजन 
बादशाह के सामने रख दिया ओर पृथ्वी चूमकर बोला-- 
“छुलतान के उच्च पदमें इस शिष्ठता से कोई कमी न होगी ; 
किसान के यहाँ भोजन कर लेने से राजा की पदवी या शोमा नहीं 
घटती, किन्तु दीन किसान की टोपीका कोना सूर्य तक भह्ठुच जाता है। 
क्योंकि उस पर वादशाइ की छाया हो गई | 
१५ 








२१० गुल्स्ता | 


लेकिन ये सज्जन किसान की नीची अवस्था को ऊँची होने 
देना नहीं चाहते।” बाद्शाहको किसान की वाव अच्छी 
छगी ओर उसने वह रात किखामके भोपड में ही बिताई। 
खबरे बादशाह ने किसानको कपड़े ओर रुपये दिये । 

मैंने सुना, कि वह. बादशाह की रकाव के साथ-साथ कुछ 
कुछ कदमों तक गया ओर बोला--“आपने जो इस किसान की 
छतके नीचे भोजन करने की शिप्टता दिखाई, उससे आपकी 
पद्वी और शोभा घोन घटी; किन्तु इस दीन किखान की 
टोपी का कोना सूर्येतक ऊँचा होगया ; क्योकि उसके सिर 
पर आप जेसे बादशाहकी छाया पड़ी । 

शिक्षा--बढ़ों को चाह्विए, कि अपनेसे नीचे दर्जेके लोगोंको नीची 


नजर से न देखे | छोटों को मान देने ओर उन्हें ऊँचा करनेपते बड़े छोटे नही 
होजाते , किन्तु उनका बड़प्पन गयोर भी बढ जाता है । 


लि उनपर भनपपन नस उन शक पट शी सा आस के आशिक कप ली की कमी पक कै न की बैल की की 
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इकासवों कहानी । 
+->%6) (ल<€<-+ 

बलताफत चो बरनयायद कार | 

सर वह बेहरमती कशद नाचार | १ ॥ 

हर के बर खेस्तन नबर्शायद । 

गर न वरुशद वरो कसे शायद || १ ॥ 

१६३०२६३४ ग एक कहानी कहा करते हैं, कि किसी भयंकर 

ग् ला योगीके पास वहुतला धन था। किसी बादशाह 

%:388/% ४ ने उससे कहा--“मालूम होता है कि आप बड़े 
धनी हैं। चूँकि सुझे इस समय रुपयो की सख व ज़रूस्त है, 
इस लिये अगर आप अपने धनमे से थोड़ा भी मुझे क़॒ज् देकर 
मेरी सहायता करे; तो जब सख़ज्ञानेमे ख़्ब रुपया होजायगा 
तब में सब रुपया आपको चुका दूँगा।” योगीने कहा, “मं 
मिशक्षुक है। मेने एक-एक दाना जमा करके रुपया इकट्ठा 
किया है। आप जैसे पृथ्वीपतिको मुझसे रुपया लेना शोभा 
नही देता ।? बादशाह वोछा,--“आप इस वात का हुःख न 
कीजिए] में आपका धन ताताश्यो को दे डालूं गा। अप- 
वित्र वस्तुएँ अपवित्र लोगोकेही योग्य होती हैं। छोग कहते 


जब सजंजनता से काम नहीं चलता तव मजवृूरन सखती से काम लेना 
बज ्‌ ले क्र किक मन 
पडता है | यदि राजी से कोई नहीं देता ईं, तव राजालोंग उस से जवर्दस्ती 


हेड 
० भा 


ले लेते दे | 


33 >ल 3-33 >ल >> 


२१२ शुलिस्ता । 


हैं, कि गोबर से दीवार साफ़ नहीं होती। में कहता हूँ, 
मुझे गोबर मेले छेदों के बन्द करनेके लिए चाहिये। अगर 
किसी ईसाईके कुएँ फा जल अपवित्र हो ओर उससे एक 
यहूदी की लाश घोई जाय तो क्‍या होगा १” 

मेंने सुना कि उस योगीमे बादशाही हुकुम का अनादर 
किया ओर तक-वितके एवं धृष्टता की; अतः बादशाह ने 
हुक्म दिया कि इसका माल इससे ज़बरदस्ती छीन लिया 
जाय। जब कोई काम मिठाईसे नहीं निकछता; तब कड़ा- 
ईसेही फाम लिया जाता है। यदि फोई राज़ी से न दे,, तो 
उससे ज़ोरसे ले लेनाही उचित है। 

शिक्षा--दस कद्दानी का यह सारांश है, कि अगर वह योधी थोड़ासा 
सब करके अपने घनमेंसे कुद दिरुसा दे देता ; तो उसका घारा माल-मता 
ज़ोरसे न छीना जाता। सन्तोषरद्दित होनेके कारण उसे सबसे हाथ घोना 
पड़ा। 
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च [034 [0 
बाइसवा कहाना। 
९5८2-29 ७८-९० 5२४ 
गुफ्त चश्मे तंगे दुनियादार रा। 
या कनाअत पुर कुनद या ख़ाके गोर ॥ २ ॥ 

450८8 ने एक सोदागर फो देखा, जिसके पास सोदा- 
न में के गरी मालसे लूदे हुए डेढ़ सो ऊँट, पचास ग॒ लाम 
हि ओर नोकर-चाकर थे। एक रातको, कीश द्वीपमें, 
उसने मुझे अपने कमरेमें भोज दिया। रात-सर उसकी बेव- 
कूफ़ी की वात चलती रहीं। वह कहता था--“तुरकिस्तानः 
में मेरा अंगुक माल है. ओर हिन्दुस्तान में फ़लां असबाब है। 
यह फूलाँ ज़मीन का क़िबाला है। यह अमुक दस्तावेज्ञ हैं। 
अम्ुक उसमें ज़ामिन है ।” कभो यो कहता,--/सिकन्द्रिये 
की जल-वायु खुखद है, अतः मेरा वहाँ जानेका इरादा 
है (” कभी कहता,--“नहीं, में चहाँ न जाऊेंगा, क्‍योंकि भूमध्य- 
सागर बड़ा प्रचण्ड है। ऐ सादी ! मैंने एक ओर सफ़र का 
विचार किया है। जब वह पूरा हो जायगा ; तब में चाणिज्य 
को छोड़कर शेष जीवन एकान्त में बिताऊँगा। मेंने खुना 
है, कि चीनमें गन्धक की दर ऊंची हैं, अतणएव में वहाँ 
गन्धक ले जाऊँगा। वहाँ से चोनो मिट्टी के वस्तन यूनान 





सामारिक आदमी की तंग नजर या तो सन्तोषसेद्दी भरती दे या 
कब्र की मिद्यीसेद्दी । 


२१४ गुलिस्ताँ | 


अत ल्थ्ज 





को चालान करूंगा। यूनान से ज़रोके कपड़े हिन्दुस्तान 
भेज गा। अल्प्पो के काँच के बर्तन यमन भेजूँगा ओर वहां 
से धारीदार कपड़ा छेकर ईरान जाऊँगा। उसके बाद्‌ में व्या- 
पार छोड़कर अपनी हुकानमेही वैठा रहेगा |” उसने ये सूर्खता 
की बातें यहांतक कहीं, कि अन्तमे जब कुछ कहने को न 
रह गया तब थककर बोला--"ऐ सादी ! तुमने भी जो कुछ 
देखा छुना हो, उसे कहो ।” मैंने जवाब दिया--“क्या तुमने 
नहीं सुना है, कि एक समय एक सर्दार ग़ोरके रेतीले जड्ुल 
में सफर करता हुआ अपने ऊेटसे नीचे गिर पड़ा? उसने 
फहा कि दुनियावी आदमी की ललूचीली आँखें यातो 
सन्‍्तोष से सनन्‍्तुष्ट होती हैं या क़त्र की मिट्टी से सन्तुष्ट 
होती है' ।” 

शिक्षा--मनुष्य को चाहिए, कि दुनिया-मरके मनसूवे न बाँचे, 
सृष्णा को त्यागे भर सदा सन्‍्तोष रक्ख्ते। जो दुनियाभरके मनसूतरे बाँधते 
है, रात-दिन असन्‍्तोष फे जाल में फंसे रहते हैं, उनका जोवन च्रथा ख़राब 
ड्ोता है। पअन्तमें मरने पर तो सन्‍्तोष करनाही पढ़ता है। 





१". 





तीखरा अध्याय । श्श्५ 
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तइसवीं कहानी। 


दस्ते तजरों चे सृद बन्दये महताजरा | 
वक्ते दोआ बर खुदा वक्‍ते करम दर बगल ॥१॥ 
४9830 926, ने सुना, कि एक अमीर अपनी कज्ज़सी के लिए 
2 धन । उसी तरह मशहूर था, जिस तरह हातिम अपनी 
579५8 सज़ावतके लिये । उसकी बाहरी सूरत पर धनका 
रूप छिटका पड़ता था ; किन्तु उसके स्वभावमें ऐसी नीचता 
समा गई थो, कि वह किसी को एक रोटी भी न देता 
था। वह पंग़म्बर अबूहरेश को बिल्ली को भी एक टकड़ा 
न देता ओर असहाबे कहफ़ के कुत्तेको भी एक हड्डी तक न 
डालछता। किसी ने भी उसके द्वार को खुछा ओर दस्तरख्वान 
को बिछा न देखा। कोई फ़कोर झुगन्धि के सिवा उसके खाने- 
पीने के सामानों की बात भी न जानता था ओर किसी पक्षी ने 
उसके द्स्तरख्यान से गिया हुआ दाना न चुगा था। 
मेंने सुना, कि वह अपने तई' फ़रऊन समभता हुआ, बड़े 
गव्वे के साथ, जहाज़ पर चढ़कर, भूमध्य-सागर होकर, मिश्र 
देश को जा रहा था। अकस्मात्‌ प्रतिकृल वायु ने रोका 
मारा। उत्तरीय वायु तो जहाज्ञोंके अनुकूल होतीही नहीं। 





जो हाथ प्रार्थना के समय ईश्वर की ओर उठाये जाते हैं और किसी की 
सद्दायता के समय बगल में छिपा लिये जाते हैं--वे किस काम के दें ९ 


२१६ शुलिस्ताँ । 


उसने अपने हाथ-पर उठाये ओर बृथा चिलाया। ईश्वर ने कहा 
है--“जब जहाज़के ऊपर चढ़ो तब ईश्वर की प्रार्थना करो | 
जो हाथ प्रार्थनाके समय फैले रहते हें और जब किसी अलु- 
भ्रह की आवश्यकता होती है, तब बग़लों मे दवा लिये जाते हैं, 
उन हाथों को ज़रूरत के समय ऊँचे उठाकर रोने-पीटने से क्‍या 
लाभ होगा १” दूसरोंको सोना-चांदी देकर सुखी करो और 
उससे तुम आप भी छाभ उठाओ। यह खसमभलो, कि यदि 
तुम इस इमारतमें सोने ओर चाँदी के ई'टे लगाओगे ; तो 
चह चिरकाल तक ठहरी रहेगी । 
कहते हें, कि मिश्र में उसके आत्मीयस्वजन अति दरिद्ध 
अवस्था में थे। वे लोग उसके बचे हुए घन से धनवान होगये । 
उसके मरजाने पर, उन छोगों ने पुराने कपड़े फाड़ फेके ओर 
रेशम तथा कमख़ाब के कपड़े बनवाये। मैंने देखा, कि उनमें 
से एक आदमी खूब तेज़ घोड़े पर सवार था और एक देव-दूत 
के समान खुन्द्र पुरुष उसके पीछे दोड़ रहा था। मैंने कहा-- 
“अफसोस ! अगर वह सतक पुरुष अपने जातिवालों ओर 
जात्मीयों में छोट आता; तो उसके उत्तराधिकारियो को उस 
को सम्पत्ति वापिस देने में उसके मरने के दुःख से भी अधिक 
डुःख होता। उस मनुष्य से पहले मेरी मित्रता थी ; इसी से 
मेंने उसकी आस्तीन खींचकर कहा-ऐ प्रसन्नमुख भले 
” आदमी ! जिस घनको भूतपूव्व॑ अधिकारी ने च्रथा जमा किया 
था, उसे तू भोग |” 


तीसरा अध्याय । २१७ 


न्ध्श््च्कल्च्ललडि लि जी जज: 


शिक्षा--जों घन द्वारा न भोग भोगते है न दूसरों की जरूरतें परी 
करते हैं, उनके धन का नाश हो जाता है ओर दूसरे आदमी उनके 
जमा किये घन को बड़ी वेददीते ज़्चे करते हैं। 





चोबीसववी कहानी 
आ#4552६65-<#<> 
सय्याद न हर वार शिकारे बवरद । 
वाशद के यके रोज पिलगश वदरद ॥?॥ 


४फ2४6 क ज़ोराचर मछली किसी कमज़ोर मछुए के ज्ञाक 
छ्‌ ८ में फेस गई। मछुझा उसे थाम न सका। मछली 
अर उसके हाथ से जाल खींचकर भाग गई। एक 
लड़का नदी से जाल काने गया | पानी की वाढ़ आई ओर उसे 
बहा छेगई। अब तक जार सदा मछलियोंकोी फेंसाता था 
किन्तु इस चार मछली भाग गयी ओर जाल को ले गयी। दूखरे 
मछुण को उसकी हानि पर छुःख हुआ। उसने उसे बुरी- 
भी वाते' खुनाई' ओर कहा कि ऐसी भछलो जाल में फंसी 
पाकर तू उसे थाम न सका ! उसने जवाब दिया--“अफ़सोख ! 





शिकारी सदा शिकार को ले जाता दो यद वात नर्दौ--क्रमी शिकार 
माँ शिकारी को फाड़ डालता दे | 
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भाई, में क्या कर सकता था ? घेरा दिन ख़राब था ओर मछली 
की उच्चका एक दिन बाक़ी था। भाग्य बिना मछुआ दजरा 
नदी में मछली नही पकड़ता ओर बिना समय आये मछली 
सूखी ज़मीन पर नहीं मरती | 

शिक्षा--इस कद्दानी का यही छाराश है, कि बिना भाग्य रोजी नहीं 
मिलती ओर बिना समय श्राय्रे फोई नहीं मरता । 








पृ &.. 4९७ १ 
चचासवां कहाना । 
दबा 
चौ आयद जे दुश्मने जातितों। 
ब बन्‍न्दद अजल पाये मर्दे दवों ॥/॥ 
दरान्दम के दुश्मन परयापय रसद | 
कमाने कयानी न बायद कशाद ॥२॥ 
$93%63588 क वे-हाथ-पाँच वाले ने हज़ार पाँच वाले को मार 
डाला | एक महात्मा उधर से निकला । उसने यह 
363७8 हाल देखकर कद्ा--/है ईश्वर ! इस ' कनखजूरे के 
हजार पाँच थे ; लेकिन जब खुत्यु आ पहुची, तब वह बे-हाथ- 
हि अं आ कक मसल 7 तक पद 3,205 मन मी अपन लक ड गिल पक 
लव मौत का समय झाजाता द, तब तेज़ भागने वाले के परों को भी 


मृत्यु बाध देती दैं। जब दुश्मन आ दवाता है, तव कयानी की कमान भी 
नहीं खिंचती । 


तोखसरा अध्याय । २१६ 





पाँचवाले से भी व बच सका। जब जाबन का दुश्मन आ 
'पहुँ चता है; तब तेज़ भागनेवाले के पैरों को भी झुत्यु बाँच 
देती है। जब दुश्मन पीठपर आ :पहुँचता है - तब कियातरी 
( अरब की प्रसिद्ध कमान ) भी नहीं खिंचती । 


शिक्षा--#सत कहानी का धारांश यह है, कि काल आ जाने पर महा 


अछूघान्‌ जीव भी जरा ले कारण से मरजाता है। छम्रय पूरा होजाने पर 
कोर घच नहीं सकता । 





उब्बीसवीं कहानी । 
५४२५ ७४७ 
शरफ गर मुतजोफ शवद ख्याल मबन्द । 
के पायगाह बुलन्दश जईफ ख्वाहद शुद ॥१॥। 
0७७ ले एक मोटा-ताज़ा अहमक देखा। वह बढ़िया 
से (२ कपड़े पहने ओर मिश्री खनिया कपड़े का साफ़ा 
करने क्ने सिर पर बाँधे ओर अरवी घोड़े पर सवार था| 
किसी ने कहा--ऐ सादी ! इस सूर्ख जानवर के शरीर पर 





खान्दानी आदमी यदि कालचक्र में फेस कर दरिद्र दो जाय तो उम्रकी 
यदवी को कम न सममना चाहिए। 


२२० गुलिस्ता । 


ऐसी सुन्दर पोशाक आपकी नज़र में कैसी रूगती है?” 
मेंने कहा--“यह सोने के पानी से लिखे हुए दूषितलेख के 
समान मात्मूम होती है। सच पूछो तो यह मनुष्योमें भेड़िये 
की सूरत ओर आवाज़ वाला गधा है |” 

यह जानवर अपनी पोशाक, पगड़ो ओर वष्हरी सूरत एवं 
अपने मार, जायदाद तथा शारीरिक बल के सिवा ओर बातों 
मे मनुष्यके समान नहीं है। अगर कोई भरद्गवंशज मलुष्य' 
द्रिद्र हो जाय तो यह न समभना चाहिये कि उसकी पदयी 
घटगई है ; किन्तु यदि कोई यहूदी चाँदो की चोखटमें सोने 
को मेखें ठोके ; तोभी उसे भद्र न समझना चाहिये । 

शिक्षा--उच्ववशज भनुष्य यदि निधन हो जावे ततोभी उप्की भद्वता 
चली नहीं जाती और जो नीचकुल का भादमी धनी हो जावे तो पह 
उच्चवंशन नहों हो जाता। 








तोखसरा अध्याय | २२१ 


ईसवीं हर 
सत्ताईंसवीं कहानी । 
धकफककऋसछ २ कम खाल 
दस्ते दराज अज पये यक हब्बा सीम | 
बह के बबुर॑नद बदानगा दवेमा ॥१॥ 
४63%53288 फ चोर ने किसी फ़कौर से कहा--“क्या तुम्हें चाँदी 
के दाने के लिये हरेक कम्बख्त फञ्जूस के सामने 
#9738/8 हाथ पसारने में छाज नहीं आती १? फ़क़ीर ने 
जवाब द्या-- डेढ़ दमड़ी चुराकर हाथ कटाने की निस्‍्बत 
रत्ती-भर चाँदी के लिये हाथ पसारना अच्छा है।” 





बनी नयी ननननीन--3 न «ॉगनन मनन नमन ननननननननपननन-न-म न मन-+म 


डेढ रत्ती चाँदी चुरा कर द्वाथ कटाने कौ निस्‍्वत रत्तीमर चौंदी के 


लिए द्ााथ पसारना अच्छा दहै। 
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३ | 90५ | 
अडाइसवा कहाना। 
९७-८-२०५:- 
हुनरवर चो बख्तश न बाशद बकाम । 
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बजाये रवद कश नदानन्द नाम ॥१॥ 


एन] हते हैं; कि एक पहलवान दुर्देव के कारण अत्यन्त 
|] 72 |] द्रिद्र हो गया था। वह जीविका-विहीन ओर. 
एज) भूख से दुखी होकर अपने बाप के पास जाकर रोने 
लगा। उसने कहा--"पिता! यदि आज्ञा हो, वो में सफ़र 
करने जाऊं । देखें, शायद्‌ अपनी भुजाओं के बलसे अपनी 
वासनाएँ पूरी कर सकँ । गुण ओर हुनर जब तक दिखाये 
नही जाते, तव तक उनकी क़दर नहीं होती । अगर को लोग 
आग पर रखते हैं ओर कस्तूरी को मलते हैं।? बाप ने कहा-- 
“बेटा | इन कठिन विचारो को अपने सिर से निकाल दो । सद 
के पाँव को सलामतो के दामन में खीच लो । अक़लमन्दोने कहा 
है--शारीरिक चेष्टाओं से धन नहीं मिरूृता। अपने अभावो 
के दूर करने का इलाज अपनी वासनाओ--इच्छाओ--को 
घटा देना है। कोई भी घन का पहला ज्ञोर से नहीं पकड़ 





जब मय 5 उप कोई 
जव भाग्य भनुकूल नहीं होता, तव हुनरमन्द नहां जाता ईं, उक्ष कई 
नहीं पूछता--या वह जातादी ऐसी जगद्द है, जहां उसका कोई नाम तक 


नहीं जानना | 


तीसरा अध्याय । २२३ 


खकता। अन्धेकी आंखोंमें दवा लगाना बेफ़ोयदा है। अगर 
तुम्हारे सिरके हरेक बालमे दो-दो सो हुनर हो, तो वे भी 
चुरा नसीब होनेसे कुछ काम न आयेंगे। भाग्य-हीन पहल- 
वान क्‍या कर सकता है? फ़्योकि भाग्यकी बाँह बलकी 
बॉहसे अच्छी है।! पुत्रने कहा--“पिता | खफ़र करनेमेः 
कितनेही फ़ायदे हैं। सफ़र करनेसे दिल राज़ी होता है; छाम- 
दायक वस्तुएं मिलती हैं, अदुभुत-अदुभुत चीज देखनेमें आती है. 
आपूर्र्च-अपूब्च बाते खुनने में आती हैं; नथे-नये नगर देखते 
मे आते हैं; तरह-तरह के मनुष्योसे बात-चीत होती है; 
मान की प्राप्ति होती है , देश-देश को रोति-रबाज मालूम 
होती है , घन मिलता है, जीविका-उपाज्जव का मार्ग हाथ 
आता है ; हार्दिक सम्बन्ध जुड़ता है ओर संसार का अनुभव 
होता है। महात्माओ ने कहा है-ऐ मूर्ख! जबतक तू 
अपनी दुकान ओर अपने घर को न छोड़ेगा, तबतक तू हर- 
गिज्ञ आदमी न होगा । जा, इस दुनिया को त्यागने से पहले 
इसकी सेर करले ।” 

बापने कहा-“बेटा | जो तुम कहते हो, वह ठीक है। 
निस्‍्सन्देह, सफर करनेसे वहुत छाभ हैं; केकिन वह रास 
बिशेष करके चार श्रेणीके लोगोके लिये होते हैं ।” 

* प्रथम तो वह व्यापारी सफ़र से फ़ायदे उठा सकता है, 
जिसके पास धन दोलत, खुन्द्र-छुन्द्र गू छाम ओर लोडिियाँ 
तथा कामकाजी नोकर चाकर हो | वह हर रोज़ एक शहर- 
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में ओर हर रात एक भुकाममें गुज़ार सकता हैं ओर क्षण- 
क्षणमें चित्त-विनोद्कारी स्थानोंमें चित्त-विनोद्‌ कर सकता 
है। बड़ा आदमी चाहे पहाड़ पर जाय, चाहे बयाबाँ जड़ुल 
में जाय, कहीं अजनबी नहीं है। वह जहाँ जाता है, वहीं 
तग्बू भमाड़कर अपना वास-स्थान बना छेता हैं । लेकिन 
जिसके पास जीवनके खुख का सामान नहीं हैं ओर अपने 
(निवर्वाह करने का भी वसीला नहीं है, चह अजनबी है । उसकी 
जन्म-भूमिके छोग भी उसे नहीं जानते । 

“दूसरे, विद्वान को सफ़रसे लाभ होते हैं। वह अपने 
मीठे वचनों, अपूर्य वाक्शक्ति ओर ज्ञानभाण्डारके फारण 
जहाँ जाता है, वहीं डलका आद्र-मान और सरुचागत होता 
है। ज्ञानी मनुष्य शुद्ध खुबर्ण के समान है ; चह जहाँ जाता 
है, बहीं छोग उसके प्रभाव ओर गुण को जान जाते हैं। 
धनवान पुरुष का सूर्ख छड़का चमड़े की थैलीके समान है, 
जो किसी निदिष्ट नगर से रुपया छाने ओर लेजानेके काममें 
आती है; परन्तु विदेश में उसे कोई मुफ़्त भी नहीं पूछता। 

“तीसरे, खूबसूरत आदमी को सफरसे लाभ होते हैं; 
क्योंकि भले आदमियों का दिल उसपर आया रहता है। वे 
डसकी सज्भति की बड़ी क़दर करते हैं ओर उसको सेवा करने 
में अपना मान सममते हैं । कद्दावत चली आती है--'तनिक 
सी सुन्दरता विषुल धनसे श्रेष्ठ है। खुन्द्र मनुष्य घायल 
के लिये मरहम हैं और तालेसे बन्द दरवाज़ के लिये चाबी 
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है । ख़बसूरत आदमी जहाँ जाता है, वहीं उसका आद्र- 
भान होने छगता है।” 

“चोधे, मीठा-गानेवाला--जो अपने गलेसे दाऊदकी तरह 
वहते हुए पानी की चाल बन्द्‌ कर देता है, डड़ती हुई 
चिड़िया का उड़ना वन्द्‌ कर देता है, अपने हुनर के बल से 
मनुष्योंके हृद्यको अपने वशमे कर लेता है--सफ़र से फ़ायदा 
डठाता है। धर्मात्मा छोग ऐसे आदमी की संगति की इच्छा 
रखते हैं। खझुन्द्र रूपसे मीठो आवाज़ अच्छी होती है , क्‍योंकि 
रुपसे तो ख़ाली इन्द्रियॉंकोही खुख होता है; छिल्तु मीठी 
आवाज़से तो प्राणोंमे सजीवता आ जाती है |” 

“पाँचवे', कारीगर सफ़रसे फ़ायदा उठाता है ; क्योकि बह 
अपनी मेहनत से अपनी जीविका उपाज्ञन कर छेता है । 
अवलमन्दोंने कहा है --अगर कोई कारीगर अपना देश छोड़- 
कर परदेशमें जाय तो उसे किसी तरह की तकलीफ़ न होगी ; 
किस्तु यदि नीमरज़ का बादशाह अपने राज्य से बाहर जाय 
तो उसे भूखा खोना पड़ेगा ।” मैंने जो वाते' ऊपर कही हैं बे- 
ही सफ़र में दिल बहलानेब्राी ओर आराम देनेवाली हैं। 
जिनमें वे वाते' नहीं हैं, वे लोग दुनिया में ध्यर्थ की आशाएँ 
करते हैं। ऐसोका न तो कोई नामही लेता है ओर न कोई 
उनका चिन्हहों देखता है। जिख कबूतर को अपना घोंसला 
देखना बदा नहीं होता हैं, क़ज़ा उसे दाने ओर जालूके पास 
पहुँचा देती है ।” 

१५ 
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पुत्रने कहा--'है पिता ! में अऋ्षियोंकों एक ओर कहा- 
वत का वियेध किस तरह कर सकता हँ । वह कहावत यह 
है--.'जीवन की आवश्यक चीज़ें सबको दी जाती हैं; किन्तु 
उनके प्राप्त करनेके लिये उद्योग को आधश्यकता होती है। 
चाहे हमारे भाग्यमें विपत्तिही बदी हो; तो भी हमें उस 
मार्ग से बचना चाहिए जिसमें होकर वह अन्दर प्रवेश करती 
है। हमें इस बात का निश्चय है, कि हमारा दैनिक भोजन 
अवश्य मिलेणा ; तथापि उसे घरसे बाहर जाकर तलाश कर 
छावा हमारा कततेंव्य हैं । यद्यपि सत्यु-लमय आये बिना 
कोई मर सहीं सकता ; तथापि अजगरके मुँहमें जाना उचित 
नहीं है।' इस वक्त में क्रोधोन्मत्त हाथीका सामना फरनेकी 
शक्ति रखता है ओर भयडुर सिंहसे लड़ाई कर सकता हैं । 
इन बातोके सिवा मेरा सफ़र करनेका इरादा इस मतलब से 
है, कि मुझसे अब द्रिद्रता भोगी नही जाती। जब मनुष्य 
अपने मान ओर पदसे हीन हो जाता है, तब उसे किसीसे 
चास्ता नहीं रहता। वह जगत्‌का नागरिक हो जाता है। 
घनवान, रात होनेपर अपने महलमें चछा जाता है। फ़क़ीर 
को जिस जगह शत हो जाती है, वही जगह उसकी सराय 
हो जाती है।” यह कहकर उसने पिता से आज्ञा ओर आशी- 
चाँद छेकर प्रस्थान कर दिया। चलने के घक्त छोगोंने उसे यह 
कहते खुना--“वह शिवपोी जिसका भाग्य अनुकृछ नहीं होता, 
ऐसी जगद जाता है जहाँ कोई उसका नाम भी नहीं जानता ।” 
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सफ़र करता-करता वह एक नदीके किनारे पहुंचा । उस 
नदीके जलका ज़ोर इतना तेज्ञ था कि उसके वेगसे पत्थर 
आपस में टकराते थे ओर मीलोंतक आवाज खुनाई पड़ती 
थी। वह नदी बड़ीही भयावनी थी। उसमें जल-जीव भी 
कुशलपूव्वेक नहीं रह सकते थे। उसकी छोटीसे छोटी लहर 
चक्कीके पाटकों किनारेसे उठा फंकने की शक्ति रखती थी। 
उसने कुछ आदमियोंको घाट पर बैठे देखा । उन सबके पास 
कुछ न कुछ धन था, वे सब रास्ते के लिये अपनी-अपनी गठ- 
रियाँ बाँध रहे थे। इस जवान के पास एक पैसा भी न था। 
इसने सबसे पैसे माँगे ; पर किसी ने कुछ भी न द्या। छोगों 
ने कहा--“तुम यहाँ किसीपर ज़ोर-ज़ू बम नहीं कर सकते। 
अगर तुम्हारे पास रुपया है, तो ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की 
कोई ज़रूरत नहीं है ।”? अखसम्य माँकी उसकी हँसी करने लगा 
-- जब तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तब तुम ज्ञोरसे नदी पार 
नही कर सकते । दश आदमियों की ताक़त किस काम की ? 
एक आदमी का रुपया निकालो ? उस जवानको मल्लाह की 
तानेज़नी बुरी छगी। उसने मल्लाहसे बदला लेना चाहा, 
किन्तु उस समय नाव खुछ गयी थी। उसने मलाहले पुकार 
कर कहा--“अगर तुम मेरे शरीर का यह कपड़ा लेनेपर राज़ी 
हो: तो मैं इसे बिना मूल्य देनेको राज़ी ह । महाह छोछ 
न सभाऊर सका ओर नावको छोटा छाया । छोम चालाक ओर 
मक्कारोकी आंखे सी देता है। छोस ही मछलियों ओर पक्षि- 


२२८ गुलिस्ता | 


यों को जालमें फंसाता है। ज्योही उस जबान के हाथ में 
भनाविक की दाढ़ी ओर गलाबन्द्‌ आये ; त्योंदी उसने नाविक 
को अपनी ओर घसीट लिया ओर उसे बेतरह पीदा-पटका, 
उसका एक साथी उसकी सहायता के लिये नावले बाहर 
आया ; लेकिन उसकी भी ख़बर बुरी तरह छी गयी। दोनों 
अल्लाहों ने ठाचार होकर उस जवानको शान्‍्त करनाही घझुना- 
सिब समझा ओर उससे नावका भाड़ा न छेनेका चादा फरके 
मेल कर लिया । जब तुम लड़ाई देखो, तब शान्त ह्वो जाओ, 
क्योंकि शान्त स्वभाव कगड़ेका द्वार बन्द कर देता है। मेहर- 
चानी की तुलना बद्मिज्ञाजी के साथ करो , त्तेज़् तलवार नरम 
रेशम को न काटेगी। 

मीठी बातों ओर नम्नतासे तुम हाथीकों भी बालके सहारे 
से मन-चाही जगह ले जा सकते हो। मलाहोंने कपट-पूर्ण 
भाव से उसके मुँह-हाथ चूमकर उसे नावमें बिठा लिया। 
जब वे नदी के बीच में खड़े हुए यूनानी स्तम्भके पास पहुँचे; 
तब मल्लाइने पुकार कर कहा--“नाव ख़तरे में है। तुममें जो 
सबसे अधिक बलवान ओर साहसी हो वह इस स्तम्भ पर चढ़ 
जाबे ओर नावका रस्सा पकड़ ले वो दम नाव को बचा लें।* 
उस जवानने अपने बलूके गर्यमे भूलकर पीड़ित शत्रुके दिल “ 
की बात पर कुछ ग़ोर न किया । फहावत प्रसिद्ध है--अगर 
लुम पहले किसीको सता कर, पीछे उसपर सौ-सो मेहरवानियाँ 
करे वो मनर्मे यह ख़याल भत करो, कि यह पहली चातका 
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बदला लेना भूल जायगा। तुम जख्मसे खींचकर तीर निकाल 
सकते हो; ठेकिन ज़ोर ज़ूढ्म की बात हृदयमे सदा 
खटकती रहतो हैं। थकताश ने खिलताश को क्याही 
: अच्छी नसीहत दी थी,--“यदि तुमने शत्रु को पीड़ा पहुँचाई 
है तो अपने तई' रक्षित न खमको। जब कि तुमने दूसरेके 
द्लिपर चोट पहुँ चाई है तब अपने तई' कश्टरहित न समभो। 
क़िलेकी दीवारपर पत्थर न फेंको ; सम्भव है, क़िलेकी दीवार 
से कोई पत्थर तुमपर भी फेंका जाय ।” ज्योंही जवान बाँहमें 
रस्सा लपेट उस स्तम्भ की चोटी पर पहुँचा; त्योंही मह्ाहने 
भटका देकर उसके हाथसे रसखा खीच लिया ओर नावको 
आगे बढ़ा ले गया। जवान हका-बक्कासा होगया। दो दिन 
तक उसने वड़ा कष्ट पाया। तीसरे दिन निद्वाने उसे अपने 
वशमे करके नदीमें गिरा दिया। एक दिन रात हो जानेपर 
चह किनारे पहुंचा। उस समय उसमे थोड़ीही जान वाक़ी 
थी। उसने वृक्षोंकी पत्तियाँ ओर घासकी जड़े' खाकर ग़ुज्ारा 
किया ओर कुछ बल सश्वय हो 'जाने पर जड्ुल का :रास्ता 
लिया। भूख-प्याससे दुःखी होकर वह एक कुएं पर पहेँचा, 
चहाँ पहुंचकर, उसने देखा कि कुएं की चारों तरफ बहुतसे 
लोग जमा हैं ओर पैसे दे-दे कर पानी पी रहे हैं। उस जवान 
के पास पैसा था नही। उसने जलके लिये सबसे विनती 
की ; परन्तु किसीने उसको प्रार्थना स्वीकार न की) अन्‍्तमें 
उस जवानने ज्ोस्से जल पीनेकी चेष्टा की ; किन्तु कुछ फल 
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न हुआ। उसने उनमेंसे कितनोंको पटका-पछाड़ा ओर 
पीटा। शेषमें, उन छोगोंने उस जबान को अपने क़ावूमें कर 
ईछया ओर निर्दयता से मारते-मारते घायल कर दिया। 

हाथीमे बल ओर साहसके होते हुए भी मच्छरॉका भुण्ड 
डसे हैरान कर देता है। छोटी-छोटी चीटियाँ मौक़ा पाने 
से भयड्भर सिंह की भी खाल उधेड़ छेती हैं। वह जवाब 
बीमार और घायल होकर एक क़ाफ़िलेके साथ हो लिया ओर 
खाने-पीनेके अभावके कारण उसीके साथ चलता रहा। सन्ध्या 
समय थे एक ऐसे स्थानपर पहुँचे जहाँ चोरोंका बहुत ज्ञोर 
शथा। उस जवानने क़ाफफिलेचालों को भयसे थर-थर काँपते 
डुप ओर छ्षण-क्षण झत्यु की प्रत्याशा फरते हुए देखकर उनसे 
कहा--“डये मत! मैं अकेछा पचास आदमियोंका सामना 
करूँगा और अन्यान्य छोग मेरी मदद्‌ करेंगे।” छोमों मैं 
उसके शेखो मारनेसे हिम्मत आगयी। उसके साथ रहने में 
सब कोई प्रस॑न्‍वता प्रकट करने लगे | उन्होंने उसे खानेको 
भोजन और पीनेकों जल दिया । जवानको भूख बहुतही 
तेज़ छगी थी ; इसलिए उसने इतना खालिया कि साँस लेने 
को भी जगह न रही । वह ठन्‍ना कर सो गया । काफिले में 
एक अनुभवी बूढ़ा था। उसने कहा--“कोन जाने यद चोरों ० 
काही भाई-वन्धु हो। हम छोग इसके भरोसे रखकर अवश्य 
ही लुट जावेंगे। अतः इसे सोता हुआ छोड़कर चल दो ।! 
सबने बूढ़े की सछाह ठीक सममी। अपना-अपना असबाब 
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बाँधकर चल दिये । ख़ूब दिन चढ़ने पर जवान उठा। उसने 
चहाँ किसी को त देखा। रास्ता ढूँढ़ा तो वह भी न मिला। 
निराश-उदास होकर वह वहीं ज़मीबव पर पड़ गया ओर 
कहने छगा कि, सुसाफ़िर का दोस्त सुसाफ़िरही होता है। 
जिसे सुसाफ़िरीके कष्टों का अनुभव नहीं होता, उससे मुखा- 
फ़िर को बड़ा कष्ट पहुँचता है। वह ये बाते कहही रहा 
था कि इतनेमें एक शाहज़ादा, जिसने शिकारके पीछे दोड़ते- 
दौड़ते अपने नोकरोंकों पीछे छोड़ दिया था, देवात्‌ उसी 
स्थान पर आगया। उसने जवानकी उपरोक्त बाते खुन छीं। 
जवान का चेहरा उसे अच्छा मालूम हुआ। उसे सड्डुटमें 
देखकर पूछा--“तुम कहाँ से आते हो? तुम्हारे आनेका 
कया कारण है ?” जवानने अपनी सारी कहानी संक्षेपमें 
कह खुनाई। शाहज़ादेकी उसपर दया आयी। उसने उसे 
छुछ कपड़े ओर रुपये देकर अपने एक विश्वासी नोकरके साथ 
कर दिया और कह दिया कि इस जवानकों इसके नगर तक 
सकुशछ पहुँचा दो । जब धह जवान अपने घर पहुंचा, 
तव उसका वाप उसे सकुशरछ छोटा हुआ देखकर अत्यन्त 
असनन्‍्न छहुआ। रातके समय, जवानने नावकी घटना, मह्ा- 
होंको द्राबाज़ी, कुएँपर गाँववालोकी ज़बरद्सती ओर 
काफिलेवालोंको सोता हुआ छोड़कर चले जानेकी बाते' अपने 
बापसे कहीं । बापने कहा--“बेटा ! मेंने तुझसे जानेके 
समय नहीं कहा था, कि वलवान्‌ किन्तु धनहीन आदमीका 
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हाथ वेधा रहता है ओर उसके पाँव सिंहके पञ्जेके समान 
होने पर भी टूटे रहते हैं? एक धनद्वीन महने ख़ुब कहा 
है--खुबर्ण का एक दाना पत्चीस सेर ताक़तसे अच्छा होता 
है ।” लड़केने कहा-“पिताजी ! सच बात तो यह है, 
कि कष्ट भोगे विना धन हाथ नहीं आाता। अपनेकों ख़तरेमें 
डाले बिना दुश्मन पर फ़तह नहीं मिलती , बीज बोये विना 
खत्ती-खलियान नहीं भर सकते | 

“आप देखते नहीं, कि में थोड़्ासा कष्ट भोगकर कितना 
धन ले आया हूं । डड्डकी पीड़ा सहनेसे कितना मधु-भण्डार 
मुख्दे मिला है? यद्यपि हम छोग जो कुछ हमारे साग्यमे 
लिखा है उससे अधिक नहीं भोग सकते ; तथापि हमें उसके 
प्राप्त करनेमें त्रुटि न करनी चाहिए। अगर ग़ोताखोर मगर 
के जबड़ोंसे डरने लगे' तो उन्हें बहुमूल्य मोती न मिले । 
चकीके नीचेका पाट नहीं चछ॒ता ; इसीसे वह बहुत भारी 
होता है। भूखे शेरको माँद्र्मे क्या खाना नसीब हो सकता 
है? जो बाज उड़ नहीं सकता, कया वह शिकार पकड़ 
सकता है? अगर तुम घरमेंहों बैठे हुए आाहार की प्रतीक्षा 
किया करो ; तो तुम्हारे हाथ मछली की तरह पतले पड़ 
जायेंगे।” वापने कहा--“बेटा | इस बार ईश्वरने तुस्दारा 
साथ दिया और सोौभाग्यने तुम्हारी रक्षा की; इसीसे तुम 
काँटॉमेंसे गुलाब तोड़ छाये ओर अपने पैरोंसे काँटे निकाल 
सके। दैवयोगसे, एक वड़ा आदमी तुम्हे! मिल गया। उसने 
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तुमपर दया की ओर तुम्हें घन देकर धनवान बना दिया। 
तुम्हारी टूटी अवस्था खुधार दी। परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
कम मिलते हैं। मनुष्य को चाहिये, कि आएचय्यमयी 
बातोंकी प्रत्याशा न करे। शिकारोकों हर दिन शिकार नहीं 
मिलता । सम्भव है, कि किसी दिन शिकारी भी शेर्का 
शिकार हो जाय । ईरान के एक बादशाह के साथ भी 
ऐसेही घटना घटी थी। बादशाहके पास बहुमूल्य रत्नोंसे 
जड़ी हुई एक अग्रूटी थी। घचह अपने सहचरोंके साथ एक 
दफ़ा मुसल्लाण शीराज़की सैरको गया। उसने हुक्म दियां,. 
कि इस अँगूठीको अजूरके शुम्बद पर रूगा दो। सखाथियोंने 
बादशाहके आज्ञालुसार काम कर दिया | पीछे बाद्शाहने 
डोंडी पिटवा दी, कि जो कोई शख्स इस अगूठटीके घेरेंके 
अन्द्र होकर तीर पार कर देगा, उसे यह अंगूठी मिल 
जायगी । उस समय बादशाहके साथ ही कोई चार सो 
अनुभवी तीरन्दाज़ थे। उन सबका निशाना चूक गया। 
एक लड़का मठकी छतपर खेल रहा था ओर अपने तीर चला 
रहा था । प्रातःकालकी हवा छगनेसे, उसका एक तीर 
अंगूठी के भीतर होकर निकक गया। उसे अग्रूठीके सिवा 
ओर भी बहुतसी कीमती चीज़ें मिलीं। इसके वाद ऊड़केने 
अपनी तीर-कमान जला डाली । छोगोंने उससे ऐसा करने 
का कारण पूछा। लड़केने कहा--“मैंने अपनी तीर-कमान 
इसलिए जला दी, कि मेरी यह प्रसिद्धि चिर्काह तक बनी 
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रहे। सम्भव है, कि बड़े तीरन्दाज़को सफलता प्राप्त न हो 
और एक अनाड़ी लड़का, भूलसे, अपना तीर निशाने पर 
आर दे ।” 

मैंने देखा, कि एक फ़क़ीर संलार-त्यागी होकर गुफामे 
रहता था। चह राजा-बादशाहोंकी सी कुछ पर्चा न कस्ता 
था। जो सिखारी हो जाता है, उसे जन्म-सर अभावही 
शहता है। लोस छोड़ दो ओर वाद्शाहकी तरह राज्य 
करो ; क्योंकि सन्‍्तोषी मनुष्यकी गरदून सदा ऊँची रहती 
है। उस देशके किसी बादशाहने सूचित किया, कि में उस 
फ़कौरकी दयालुता ओर परोपकारिताके कारण आशा कस्ता 
हूँ कि वह मेरे यहाँ भोजन करना स्वीकार करेगा। फ़को- 
ने यह न्योता, पेग़म्बरकी प्रथाके अनुसार होनेके कारण, 
स्वीकार कर लिया। एक दूसरे समय, जब बादशाह उससे 
मिलने गया; तो उसने उठकर बादशाहकों “गछेसे लगाया 
ओर उसपर अनुग्रह किया । 

जब बादशाह चका गया, तब उस फ़क़ीरके साथियोंमेसे 
एकने उससे कहा--“बादशाहके प्रति ऐसा शिष्टाचार ' 
ईदेखाना नियमविरुद्ध है। कहिए, आपने ऐसा वर्ताव किस 
लिये किया ?” उसने जवाब दिया--“क्या तुमने यह कहा- 
चत नहीं सुनी है--'जिसका खाना उसका मान करना।' 
कान सारी उम्र ढोल, नफ़ीरी और सारदूगैकी आवाज़ विना 
रह सकता है, नेत्र बाग़-बग़ीयोंके आनन्द बिना रह सकते 
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हैं, गुलाब ओर नसरीन विना गनन्‍्ध तेज़ हो खकते हैं; 
पड्ढोंसे भरा हुआ तकिया न होने पर, सिरके नीचे पत्थर रख 
'लेनेसे नीद आ सकती है; लेकिन इस नीच पेटको, जबकि 
आदतें गतगनाहट करने लगती हैं; किसी चीज़से समन्‍्तोष नहीं 
होता | 
शिक्षा--इस कहानीसे अनेक शिक्षाएँ मिज्ञती दे । तकदीर-तद॒बीर 
के पुराने झगड़े को शेख़वादीने इस कहानीमें निव्ररानेक्षी चेप्टा की है। 
उनकी रायमें तकदीरही बढ़ी चीज है। बिना तकदीरकी सहृत्यत्ताके तद- 
बीर कैसी बढ़िया क्‍यों न हो--फन्न पेदा नहीं कर सक्ृती। इस दिपयमें 
उर्दू फे किसी कविने क्या ख़ब कहा है -- 
सच काम अपने करना तकदीर के हवाले | 
नजदीक आकिलोके तदवार है तो यह हे॥ 





चोथा अध्याय | 
+->3:6)9€-€* 
चुप रहनेसे लाभ । 
(9९६9४००:३६१५५३७ 


पहली कहानी। 





नूरे गेती फ़रोज चर्मसये हूर। 
जिशत बाशद बचरश्म माशिके कूर ॥१॥ 
जम 5५०१, ने अपने एक, मित्रसे कहा--“मैंने मोन-बत धारण 
करनेकी प्रतिज्ञा की है; क्‍योंकि बात-चीत फरने 
है द०६६ से प्राय: बुराई ओर भलाई दोनों हुआ करती हैं 
ओर दुश्मनकी नज़र हमेशा बुराई, परही रहती है।” उसने 





संसारम प्रकाशक फैलानेवाला रोशनोका चश्मा सूय्ये छछूस्दरका 
इष्टिमं धुधला मालूम द्ोता दे। भत्तृदरि भी कहते दें -- 
पन्न नेव यदा करीरविट्पे दोषो वसन्तस्य किम्‌ ? 


चोथा अध्याय । २३७ 





जवाब द्या--“भाई ! जो भल्ताई पर नज़र नहीं डालता, 
वही सबसे अच्छा दुश्मन है। दुश्मनकी नज़रमें भलाई सबसे 
बड़ा दोष है। सादी, सचमुच गुलाबका फूलछ है; किन्तु 
दुश्मनकी नज़रमें काटा मालूम होता है। दुश्मन अगर नेक 
आदमीके पास होकर भी निकलता है, तो उसपर ढोंगो होने 
का दोष लगाये बिना नहीं रहता। जगतमें प्रकाश फैलाने 
बाला, रोशनीका चश्मा, सूरज छछूंदर की नज़रमें घुघला 
मालूम होता है। 

शिक्षा--घृत्त आदमी भले आदमियोंमें अकारण घछुराइयाँ देखते हैं| 
उनका स्वभावद्दी ऐसा है--इसमें उनका भी क्‍या दोष ९ 





३८ गुलिस्ता । 


दूसरी कहानी 
-०- सी +ऑेफर्ट 0-० 


मगो अन्दहे खेश वा दुश्मनों | 
के लाहोल योयन्द शादी कु्नों ॥?॥ 


४८ ली जीती जता3ध तीज जी जय ७४७- 








95283538 सी व्योपारीको एक हज़ार दीनारोंका घाटा हुआ | 
मं कि कई उसने अपने पुत्रसे कहा--“तुम यह बात किसी 
आ7४96%८ से न कहता ।” पुत्रने कहा--“पिता ! आपकी 
यही आज्ञा है, तो में किसी से न कहँगा। छेकिन कृपा 
करके यह तो बताइए, कि इस बातकों छिपानेसे क्‍या छाभ 
होगा ?” उसने कहा--“न कहनेसे हमें दो आपदाएँ तो न 
भोगनी पढड़ेंगी:--एफक धाटा ओर दूसरा पड़ोलियोंका 
ताना ।” अपने दुःखकी बात अपने बैस्योसे न कहो। 
क्योंकि वे छोग कहंगे--“भगवान्‌ दुःख दूर करें ओर उसी 
वक्त तुम्हारा ठुःख देखकर मनमें सुखी होंगे ।” 


वश्चन चापमानञ्ञ गात्िमात्र प्रकाशयेत | 





शत्रश्नोंसे अपने दःखकी बात मत कहो, वे प्रकाझमें तो तुम्दारे साथ 


सद्दानुभूति दिखायेंगे और मनमें तुम्दारी अवस्थापर खुश छोंगे। 
हर! 


चोथा अध्याय । २३६ 


तीसरी कहानी । 


नगुफ्ता न दारद कसे वातो कार। 
वलेकिन चोगुफ्ती दलीलस बयार ॥?॥ 
४४3%:5:85 क बुद्धिमान नवयुवक, जिसने विद्या और धम्मे- 
कारय्योमिं ख़ुब उन्‍नति की थी, विद्वानों के समाज 
5%7१2छ8 में बेठकर मुँह से कुछ भी न बोलता था। एक दफ़ा 
उसके बापने उससे कहा--ऐ पुत्र ! तुम जो कुछ जानते हो, 
उसके विषय में कभी क्यों नही बोलते ?” उसने जवाब दिया, 
--मैं इस बात से डरता हूँ, कि वे मुझसे कोई ऐसी बात 
न पूछ चैंठे, जिसे मैं न जानता हैँ ओर उसके कारण मुझे 
लक्ञित होना पड़े ।? 

“क्या आपने उस सूफ़ीकी वात नहीं छुनी, जो अपनी 
खड़ाऊँओं में कीलें ठोक रहा था। कीलें ठोकते देखकर, 
एक हाकिम ने उसकी आस्तीन पकड़ छी ओर उससे फहा-- 
लो, मेरे घोड़े के पैरोंमें नाल बाँध दो जब तुम चुप 
रहोगे, तव कोई तुमे कुछ सरोकार न रक्खेगा ओर जब तुम 
बोलोगे तब तुम्हें सवृत छेकर तय्यार रहना पड़ेगा ।” 

शिक्षा---'कम बालना अदा है दर आन पर नही ।” 








जब तुम चुप रद्ोंगे तव कोई तुम से कुछ न कददेगा। जब वोछोमे 


तब दर समय प्रमाण सहित तुम को तप्यार रहना पडेया | 


२४० शुल्स्ता । 


चोर्था कहानी । 
“9--3-...55-४' 
ओऑकस के बकुरान खबर जुनरही । 
आनस्त जवाबश के जवाबश न दिही ॥?॥ 


'%८3293८35 क मनुष्य अपनी विद्याके छिए प्रसिद्ध था। दैव- 
शा ए े योगसे, उसके साथ एक नास्तिक का वाद्विवाद 

2 &आएई होगया। जब उस विद्वान ने वहस करनेसे कुछ फल 
होता न देखा; तो उसने चुपचाप अपनी राह छी। किसीने 
कहा--“यह क्‍या बात है, कि तुम ज्ञान ओर विद्याबुद्धिमें 
इतने चढ़े -बढ़े होने पर भी इस नास्तिक का सामना नहीं कर 
सकते १” उसने कहा--“मैंने क़्‌ रान, पैग़म्बर की बातें, ओर 
पूर्वपुरुषोंके उपदेश पढ़ें-खुने हैं। बह न तो इन वातों को 
खुनेगा ओर न इनपर विश्वास करेगा; फिर में उसके मुंहसे 
ईश्वर-निन्दा क्‍यों खुनू'? जिसे कुरान ओर परम्परागत 
कथाओंपर विश्वास न हो, उसे कुछ भी जवाब न देनाही 
टीक जवाब है।” 


शिक्षा---झुखों से वाद या विदशडावाद करके कोई फल नहीं होठा। वे 
तुम्दारी बात माने गे नहीं | अकारण तुम्हारा समय नष्ट कर दे गे। 











जिसे कुरान भौर पौराणिक कथाश्रों पर विश्वास न दो, उसे “जवाब 
न देना? दी ठीक जवाब दहे। 


चोथा अध्याय | २४१ 


बज जी जडि--सी॑ ४ सी उ तीस 


पचदा कहानों 
चटेक ये) ३ २०हीत-हर 
यकेरा जिश्तखये दाद दुआाम | 
तहम्मुल्ञ कर्द व गुफ्त ऐ नेकफूर्जाम ॥१॥ 
वतरजानम के ख्वाही गुफ़्त आनी | 
के दानम ऐबे मन चृ मन नदानीं | 
ज000 5088 लीनसने एक सूखेको फिसी बुद्धिमान्‌ की गदंन - 
जा पकड़ कर अपमानित करते देखकर कहा---अगर 
छाल यह मनुष्य सचसुच बुद्धिमान होता ; तो इस सूर्खके 
खाथ इसका भझगड़ा न होता। दो बुद्धिमानोंके बीचमे 
कंगड़ा-बलेड़ा नही होता और बुद्धिमान आदमी सूर्खके 
साथ भगड़ा नहीं करता। अगर मूर्ख आदमी अपने जड्ढ- 
लीपन के कारण फड़वी बात कहता है, तो बुद्धिमान उसे 
मीठा जवाब दे देता है। दो बुद्धिमान एक बाल को भी नहीं 
तोड़ते ; किन्तु दो मूर्ख एक जञ्जीरको भी तोड़ डालते हैं ।” 
शिक्षा--बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि वह मुर्खक्ी बातका जवाब नदे। 
जवाय देनेसे ऋगड़ा बढ़ता है, घटता नहीं ओर मूर्खके साथ कंगढ़ा करना 
बणाते ख़द सुख ता है । 
किसी मूर्ख आदमीने किसी भद्र पुरुष को घुरा कद्ा। उसने सुनकर 
बड़े वैय्यंसे कद्ा--मभारई, मैं जैसा कि तुम कहते हो, उससे भरी बुरा हूँ | में 
जितना बुरा हूँ, उसको तुमसे अधिक मैं जानता हूँ । 


१६ 


कम 


छठी कहानी । 


“कं+-+3- कल 
सुखन गचें दिलबन्दों शी बुबद। 
सजावारे तसर्दीकोी तहसीं बुबद ॥?॥ 
चो यकवार गुफ्ता मयो बाज पत्त | 
के हलवा चो यकवार खुरदन्दो बस ॥१॥ 


२४२ गुल्स्ताँ । 


शर(८0४ हवाने चायल अपनी बोलने की शक्ति के लिए वे- 
् सृ 4 जोड़ समझे जाते थे ; क्‍योंकि जब वे वक्तुता देते 
&अरछ तो साल सरतक बराबर बोलने पर भी एक शब्दकों 
दुबारा न कहते और जब कभी उसी बातके कहने का मोक़ा 
आपड्ता ; तो उस वातकों दूसरी तरह पर समभा देते। 
दर्वारियों में यह ग्रुण होता है । कोई वात कितनीही 
मधुर, मनोहर ओर प्रशसा-योग्य हो ; उसे जब तुमने एक 
बार कह दिया है :तो उसे फिर .मत कहो । जबकि तुमने 
एकवार हलवा खा लिया है, वो वही काफ़ी है । 


शिक्षा--क्सी बातकों चाहे वह कितनी अच्छी हो, बेमोके ओर 
बार-बार मत कहो । मोका पाकरही बोलो झोर कम बोलो । 





दि मिल कम लकी कलिअलन न कल पटल बट अल लाश अीीशल  मल 
बात केसीदी माठी प्र प्यारी दो, एक वार कदना चाहिए | एक वार 


इलवा खानादी काफी हैं । 





चोथा अध्याय | २४३ 


९९३ | ॥0 
सातवा कहाना । 
0 आला 
ख़दावन्दे तदवरि_ फरहंगो होश | 
न गोयद सुखन ता नवीनद ख़मोश ॥१॥ 
४5824:6/#6 ने एक अक्लमन्द्‌ को कहते खुना है, कि अपनी 
हा मे हि सूखेता को, सिवा उसके जो बात ख़तम होने के: 
७ ह से पहलेही बोलता है भोर जो दूसरे के बोलते हुए 
ही बोलता है. ओर कोई स्वीकार नहीं करता। बुद्धिमानों ! 
वात-चीत का आदि भी होता है ओर अन्त भी। एक बातके 
वीचमे दूसरी वात घुसेड़ कर गड़बड़ न फैलाओ। चवुद्धिमान्‌ , 
समभदार ओर घर्म जानने वाले छोग, जवतक दूसरा बोलने 
चाला चुप नही हो जाता, कुछ नहीं बोलते । 
शिक्षा -जिस तरह तुम्दारो बात काट कर बोलने वाला तुम्हे ब्रा 
मालूम होता है, इसी तरह तुम दूसरेको मालूम होगे। बोह्नने में ख़ब 
सावधान रहो । 





०25 


बुद्धिमान्‌ू और विचारशील पुरुष जब तक दूसरा बोलता रहता है: 
अपनी बात शुरू नहीं करते | 


२४४ गुलिस्ताँ | 


[8 ३ 
आदवा कहाना। 
२०225: 59 ७-2 १-८ हक 
न हर सुखन के बरआयद वगोयद अहले शनाछ्त | 
बसिरें शाह सरे खेश्तन नशायद बाख्त ॥१५॥ 


400८3888 लतान महमूद के कुछ नोकरों ने हसन मेमन्दी 
है] सु हु से पूछा, कि अमुक विषयमें बादशाह ने आपसे 
0 22% & कया कहा । उसने जवाब द्या--“क्या वह बात 
तुम्हें भो मालूम है?” उन छोगों ने कहा--“आप बादशाह 
के प्रधान मन्त्रो हैं ; बादशाह जो कुछ भआपले कहता है, उसे 
हमारे जैसे लोगों से कहना उचित नहीं ,समझकता ।” उसने 
जवाब दिया--“बादशाह जो कुछ सुझसे कहता है, वह मन 
में इस बातका भरोसा करके कहता है, कि में उसकी बात 
किसी से न कहँगा । फिर तुम लोग मुझसे क्‍यों पूछते हो १” 
अक्लमन्द जो कुछ जानता है उसे किसीसे नहीं कहता। वाद- 
शाह की शुघ्र वात प्रकट करके सिर कटवाना अक्लमन्दी का 
काम नहीं है। 


शिक्षा--किसी के भेद मत प्रकट करो । जद्दाँतक हो किप्ती के भेद 
जानने की चेपष्टा मत करो । 








राज्य-सम्बन्धी गुप्त वार्तोंको वुद्धिमान्‌ किसी से नहीं कहता, अपने ाभ 
सेप्टी अपना सिर काटनेकीं वद भू्खेता नहीं करता | 


चोथा अध्याय | रस 





£५७८७०५०४५४४४४४१४४४०४७८०४०५०५.०/ “४४४४-४७ 


' नर्वों कहानी । 
(८&&29 (४४७७) 
ख़ानयेरा के चती हमसायस्त | 
दह दिरिम सीम कम अयार अज॑द ॥/॥ 
लेकिन उम्मेदवार बायद बूद | 
के पस अज मर्य तो हजार अर्जद ॥२॥ 


न स्व हर एक मकान का सोदा पक्का करनेमें आगा-पीछा 
| सं कि सोच रहा था। उस समय एक यहूदी ने कहा, 
रूनकक्न 'थों उस मुहत्ले मे पुराना मकानदार हूँ। उस्ह 
घरका हाल मुभसे पूछिण। वह घर निर्दोष है; अतः आप. 
उसे खरीद लीजिए |” मेने कहा--- तुम्हारे पडोस में होनेसे 
वह मकान दस खोटे दीनारोका है, किन्तु मुझे आशा है कि 
तुम्हारे मरनेपर उसके एक हज़ार दीनार उठेगे ।” 

शिक्षा--दुष्ट आदमी के सहवास से अच्छी चीज को कोमत भी 
घट जाती है। भारतवष में ऐसे “मिष्टर स़हमज़्वाहों? की कमी नही है ४ 


बे थी 


दुष्टके निकव्का मकान दस खोटे दीनारों का दे ओर उसके मर जाने 
पर वददी इजार द्यौनारोंका दो जाता है। 


२४६ गुलिस्ताँ । 


की] हा 
दसवा कहाना । 
उमेदवार बुबद आदमी वर कततों। 
मरा बचेरे तो उम्मेद नेस्त बद मरतों ॥१॥ 

(68 [६ क कवि किसी सरदार के पास गया ओर उसको 
&$ ए प्रशंशा में कविताएं कहने रूगा । डाकूराजने 
94 986) आज्ञा दी, कि उसके कपड़े उतार कर उसे गाँवसे 
निकाल दो । कुत्ते उसके पीछे छग गये ! उसने पत्थर उठाने 
चाहे, किन्तु वे ज़मीन में जमे हुए थे। कबिने ढु'ली होकर 
कहा-“थे छोग कैसे नीच हैं, जो अपने कुत्तोंकी तो खुला 
छोड देते हैं ओर पत्थरोंकों बाँध रखते हैं।? सरदारने खिड़की 
से उसकी वात खुनी ओर हँस कर कहा--“ऐ अक्लमन्द ! 
मुभसे कुछ इनाम माँग |” कविने जवाब द्या--“अगर आप 
शाज़ी हैं तो में अपनी पोशाक ही वापिल माँगता हंं। मलुष्य 
'धर्मात्माओं से ही आशा करता है। आपकी ओर से मुर्े कुछ 
आशा नहीं है। आप केवल मुम्ते दुःख न दीजिए। आपने 
मुझे चले जानेकी आज्ञा दे दी। आपकी इस नेकीसे ही में 
सन्तुए हूं।” डाकू-सरदार को उसपर दया आई। उसने 
उसके कपडे वापिस दिला दिये ओर उसके साथ एक ऊनी 

चुगा ओर कुछ दिरिम भी उसे दिलवाये । 








धम्मांस्माभोसिददी भादमी को नेकी का उस्मेद करना चाहिये | 


चोथा अध्याय । २४७ 





शिक्षा --चौर ओर डाकुओं से दया और सहृदयता की आशा मत 
रखो । 


ग्यारह कहानी । 


तो बर ओजे फलक चे दानी चौस्त ; 
के न दानी के दर सराये तो कास्त ॥१॥ 
३७२७॥८४१६ क ज्योतिषी अपने घरमें घुला । उसने अपनो रुत्रीके 
ए्‌ 4 पास एक अपरचित मनुष्य को बैठा देखा। उसने 
22 आहट 6 अपरिचित मनुष्यकों गाली-गलोज़ दीं ओर इतनी 
कड़ी बाते' कहीं कि वखेड़ा होगया। एक बुद्धिमानने कहा 
-त॒ुम्हें आसमानी बातोंके विषय में कया मालूम, जब तुम 
यही नहीं कह सकते कि तुम्हारे घरमें कोन है ?? 
शिक्षा--अनेऊ धृत्त अपने को ज्योतिषी बताकर लोगोंकों धोखा 
देते है--उनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए । 


2252 





जो ज्योत्तिषों अपने घरकी वातको नहीं जानता, वह आसमानकी 


बातें किस तरद् जानेगा £ 


श्ध्ट्प गुल्स्ता | 


बारहवीं कहानी । 


अ-:--++ “तत्चस् 





को दुश्मने शोख चश्म बेबाक | 
ता ऐबे मरा बमन नुमायद ॥१॥ 


श ब“हीि४) के उपदेशक की आचाज़ बहुत ही ख़राब थी; 
ए ५ परन्तु वह अपने मनमें समझता था कि मेरी आ- 
ध्एर० &. बाज़ बहुत भीठी है; अतः वह व्यर्थ चिल्लाता 
फिरता था। जड़ूली कच॒वे की काँव-काँच उसके गीत अथवा 
भजन की गठड़ी थी । क़ू रानका नीचे लिखा हुआ पद्‌ उसीके 
वास्ते कहा गया था---“गधेकी आचाज्ञ वास्तवमें सबसे खराद 
आवाज़ है ।” जब यह उपदेशक-गधा रेकता था, तब फारिस 
काँपने लगता था। नगर निवासी उसके पदकी प्रतिष्ठा के 
कारण कष्ट सह लेते थे ओर उसे हैरान करना अनुचित सम- 
भते थें। एक पड़ोसी उपदेशक, जो उससे भीतर ही भीतर 
कुड़ता था, उसके पास गया ओर बोला--“मैंने एक स्वप्न देखा 
है। सम्भव है कि उसका फल अच्छा हो!” उसने पूछा,-- 
५आपकने क्या देखा ?” उसने जवाब दिया, मेंने देखा कि “आप 
की आवाज़ मीठी है ओर छोग आपके उपदेश खझुनकर शान्ति 
लाभ करते हैं।” उस उपदेशक ने इस विपयमें जूरा ग़ोर 


किन 


तेजु नजर दुश्मन कह हैं, जो मेरें दोष मुझे दिखाता दे ? 





चोथा अध्याय | २४६ 


'७८७८७८: 


करके कहा,--“आपने कैसा अच्छा सुपना देखा है, जिससे मेरा 
यह दोष प्रकट होगया, कि मेरी आचाज़ सुदहावनी नहीं है ओर 
लोग मेरे उपदेश देनेसे दुःख पाते हैं। मैने प्रतिज्ञा फरली है, 
कि भविष्यमें, में धीमी आवाज़ से पढ़ा करूँगा । मेरी 
मित्र-मण्डली मेरे हक़में हानिकारक है, क्‍योंकि वह मेरे 
दोषोको भी अच्छा ही समरती है। मेरे दोष उसे सुण 
माल्म होते हैं ओर मेरा काँटा उसे ग्रठाब ओर चमेली 
मालूम होता है। कहाँ है गुस्ताख दुश्मन, जो अपनो तेज़ 
नज॒रसे मेरे दोष दिखादे १” 


शिक्षा--इस कहानीसे हमें शिक्ताएं मिलती दें--( १ ) सद्चो बात भी 
आच्छे ढेंगसे कहनी चाहिए--जिससे किप्तीके चित्तछ्ों पीड़ा न पहुंचे 
(२) एपष्टवादिता के लिए हमें अपने शन्नुकी भी क़द्व करनी चआाष्विए। 





२५० गुल्स्ति । 





कि [8५ का 
तरहवी कहाना । 
-बहिस्सवपक पटपस२ 
वतेशा कस्त न सराशद जरूये खारा यिल्र | 
चना के वॉय दुरशते तो मीखराशद दिल ॥8॥ 

इछ७४ ४७४४ के मनुष्य संजारिया की मसजिदर्म, विया कुछ 
५ छ्‌ लिये, अज्ञा दिया करता था। उसकी भावाजु 
25298 ऐसी चुरी थी, कि जो खुनता, वहीं नाक-भों च- 
ढाता। भसजिद का मालिक एक अमीर आदमी था। वह 
चडा दयाल था। इसे ढःख देना न चाहता था। उसने 
कहा--“वश्चा ! इस मसजिद्‌ में कई पुराने मुअज्जिन हैं जो 
पाँच पाँच दीनार मासिक पाते हैं। में तुम्हें दश दीनार देता 
हूँ । तुम दूसरी जगह चले जाओ ।” वह अमोर की वातपर 
राजी होकर चछा गया। कुछ समय वाद वह फिर उसी अमीर 
के पास आया और बोला-“ऐ मालिक ! आपने मुझे दस 
दीनार देकर और दूसरी जगह भेजकर मेरी बड़ी हानि की; 
क्योंकि जहाँ मैं गया, वहाँ के छोग मुन्दे वीख दीनार देकर 
दसरी जगह जाने को कहते हैं; पर मेने उनकी बात मच्जूर 
नहीं की |” अमीरने हँसकर कहा--“देखो, वीस दीनारमें 
भी वहाँसे जानेको राजी न होना। सम्भव है, कि वे लोग 
तेरी बेसुरी भावाजु मेरे दिलको इस बुरी तरश से छोतती है, जिस- 

तरदद कोई पत्थरपर लगी डुई मिद्दीकों बसले से खुरचता हो | 


चोथा अध्याय | २४५९ 
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सुम्हें पचास दीनार देनेपर राजी हो जायें। तेरी बेखुरी आचाजु 
जिस तरह आत्माकफो छीलती है, ऊस तरह कोई शख स॒ पत्थर 
पर लगी हुई मिट्टीको बसूले से नहीं खुबे सकता।” 

शिक्षा--जिनका गला अच्छा नहीं, उन्हें कभी भूलकर भी गायन 
द्वारा दूसरों फो कष्ट न पहुंचाना चाहिए। 





चोदहवीं कहानी। 





गर तो कुरआँ बर्दी नमत ख्वानी | 
बबरी रोनके मुसलमानी ॥१॥ 
| क भद्दी आवाज वाला आदमी कुरान पढ़ रहा 
॥ छ्‌ । था। एक धर्मात्मा आदमी उस ओरसे निकला। 
एि ४ उसने उससे पूछा--“तुम कितनी तनख वाह पाते 
हो ?” पढ़नेवाले ने जवाब दिया--“कुछ भी नहीं।” डसने 
फहा,-- “फिर तुम इतना कष्ट क्‍यों (उठाते हो ?” उसने कहा 
“मै' ईश्वर की राह पर पढ़ता हूँ ।” धर्मात्माने उत्तर दिया 
'ईएचर के लिए मत पढ़ो। अगर तुम इस ढंग से कुरान 
पढ़ोगे तो सुखहूमानी मज़हब की महिमा का नाश कर 
दोगे ।” 
यदि श्स तरहसे तुमने कुरान पढदा तो मुसलमानी पर्मकी महिमा नष्ट 
हुई समझो | 





4 6 
पाचवा अध्याय । 
“0४622 क3529009-- 
५ न 
प्रेस ओर योवन । 
जौ-+7८5०75७४६$2/व२०- 
श ९ 
पहला कहानोां | 
हर के सुलतों मुरौदे ओ बाशद | 
गर हमा बद कुनद निको वाशद ॥१॥ 
इ४ १३४४४ गोंने हसन मेमल्दी से पूछा--' यह क्‍या बात है कि 
मे टी खुलवान महमूद अनेक खुन्द्र-छुन्दर गुल्हामों के 
छलाछएड होते हुए भी केवल अयाजकोही चाहता है; अया- 
ज॒की सूरत में कोई असाधारण बात नहीं है, जबकि अन्यान्य 
गुलाम रुप-लावण्य में उससे वहुत कुछ बढ़चढ़ कर हैं १” 


उसने उत्तर दिया--“जिसका असर दिलूपर होता है, वही 
दुष्टि में सुन्दर मालूम होता है। जिसपर खुलतान का प्रेम 











“जिसपर बादशाहका प्रेम होता दे, उसमें कितनेद्दी दुर्गुण दो वद सक 


को मलाही प्रतीत छोता दे । 


धाँचर्चा अध्याय | श्ष्ड 





हो, बह चाहे जेसे बुरे काम करे तथापि झुन्द्रही मालूम 
होगा। जिसे बादशाह नहीं चाहता, उसे घरका कोई आदमी 
प्यार नहीं करता । जो किसी फो दुरी नज़रसे देखता है, उसे 
यूसुफ़ की ख़ बसूरती भी बद्सूस्तीसो मालूम होती है। अगर 
बह भूत फो भो चाहकी नज़रसे देखे; तो वह भो उसको 
'नज़रमें फ़रिश्दाला मालूम दोगा ।? 


शिक्षा--इस कह एनीका यट्ट खाराथ दे, कि छिसकी नजर में जो चढ़ 
जाता है उसछा पट्टी ग्रष्छा छगता है । 


दूसरी कहानी। 


$चऊस्लऊर बस» 
गुलाम आवकश वायद व खिश्तजन । 


चुबद वन्दये नाजनाी' मुशतेजन ॥॥१॥ 
घाछलछ < हते हैं. कि किसो बड़े आदमीके पास एक बहुतही 
क्‌ &8 खुन्दर ग़ुलाम था, जिसे दह वहुतही चाहता था। 
८2 काक्िछ उसने अपने मिह्रमेंसे एकले कहा--“कैसे 
अफ़सोसखकी वात है, कि ऐसा खझुन्दर श्‌॒लाम असम्य ओर 
गुस्ताख़ हो [? उसने उत्तर द्या--“भाई ! जब [तुम दोस्ती 





गुलाम से वद्ये काम लेना चाहिए, जो उसका दें । चसे लाढ़-प्यार 
करके खराब कर देना अच्छा नई । 


२५४ गुलिस्ता । 


करो तब भाज्ञापालवकी आशा न करो ; क्‍योंकि प्रेमी ओर 
प्रेमिकामें स्वामी ओर दासीका सम्बन्ध नहीं रह सकता। 
जबकि स्वामी अपनी खुन्द्री दासोके साथ हँसता ओर खेलता 
है; तब क्‍या आश्चय्य है, जो वह अपनी वारीमें कुछ चोचले- 
बाज़ी करे ओर वह उसके नाज़ोनस़रे गलामकी तरह वर्दाश्त 
करे। ग़लामको पानी लाने ओर ईटे बनानेके काममें 
लगाना चाहिए। वह जोकि खूब छक्र जाता है; गुस्ताड़ 
हो जाता है |” 

शिक्षा--नोकर को मुँह न लगाना चाहिए , क्योंकि प्रेम करने बोर 
मुँह लगानेसे नौरुर शाज़ हो जाता है। जब मालिक ओर वॉकरमें प्रेम 
हां जाता है, हब नोकर नोकर नहीं रहता । 


तीसरी कहानी । 


हृदसि इश्कंजों वुत्ताल सेनोश | 
के दरसख्ती कुनद यारी फ्रामोश ॥१॥। 
छा7..7008 क बड़ा प्रेमी ओर मिलनसार छड़का था। एक 
् ख़ बसूरत छड़कीसे उसकी सगाई हो गयी थी। 
& ४५४४४ सुना है, कि जब वे दोनों जहाज़पर समनद्रमें सफ़र 
न 











उनते पमकी कहानी मत सुनो, जो विपद्के समय अपने मित्रकों छोड़ 
डेत्े हैं। 


॥॥॒ 


पाँचवाँ अध्याय । २५५ 





घट 


उस जवानका हाथ पकड़ कर उसे बचाने लगे, तब उसने 
उस दुःखमे बड़े ज्ञोस्से चिल्लाकर, लहरोके बीचसे अपना 
हाथ निकाल कर, अपनी माशूक्ाकी तरक़ किया ओर बोला - 
“मुस्दे छोड़ दो ओर मेरी मांशूक्ाका हाथ पकड़ो /” इस बात 
पर दुनिया भरने उसकी प्रशंसा की । उसने मरते समय 
कहा--“उन बवेवफ़ाओंसे प्रेमकी कहानी मत सीखो, जो 
आफतके समय अपनी माशूक्राको भूछ जाते हैं।” इस तरह. 
उन दोनो प्रेमियोंकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी। अज्ु- 
भवी लोगोकी वाते' खुनो ओर उनसे शिक्षा छाभ करो। प्रेम 
के रास्तोले सादी वैसाही परिचित है, जेसा अरबी भाषासे: 
बग़दाद। जिसको तुम पसन्द करो, उसी माशुक़ासे दिल 
लगाओ। संसारकी अन्य वस्तुओको ओरसे नेत्र-हीन बन 
जाओ। अगर इस समय लैला ओर मजनू होते ; तो 
इस किताबसे प्रेमकी कहानी सीखते ।# 

















%& इस अध्यायमें ऐसे-ऐसे किस्स है, जिनसे छशिक्षा मिलनेके बजाय 
कुशिज्ञा मिलती है। इस घधध्यायकी प्रेमरससे पगी कट्टानियाँ लड़कों आोर 
नवयुवकों को कुमार्ग में ले जानेधाली हैं, इसमें अण मात्र भी धन्देह नहीं 
है। देखते हैं, कि सोलवियोंके मकतबोंमें पढ़नेवाले लड़के ऐसी-ऐसी 
पुएतके पढ़नेसेही चरित्न-हीन आर असख्याश-तबीयत हो जाते है। सादी 
साहबकी गुलिल्ताँ अनमोल रत्न है , किन्तु उनका यह पश्ध्याय इस देशके 
उपयोगी नहीं है। इसीसे हमने तीन किस्से ( पहला, दूसरा ओर इक्कीसवां ) 
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देकर शेष अठ्वारह अश्लील किस्से छोड़ दिये हैं। इस छ्थ्पायके सिवा 
ओर किप्ती अध्यायमें हमने एक भी कहानी पहीं छोड़ी है। सादी जंसे 
मीतिश्षने, समभमें नहीं आता, अपनी नीति पुछ्तकमें इस 'ध्यायको क्‍यों 
अवतारणाकी । फूल ओर कांटेका योग इसेही कद्दते हैं। 





छटठा अध्याय | 


2299-43 5८ बा 
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प्ख 


टुब्बेलता ओर ठद्धावस्था । 


कर्क पम्प 2१-०6 


पहला कहाना । 
2००“ कई हं१([.2०९,०४००३७ 
चू मुखब्बत शुद ऐतदाले मिजाज । 
न अजीमत असर कुनद न इलाज ॥१॥ 


806986 4४ मशककी मसजिदमें, में एक विद्वानके साथ 

हि) तर्क-बितक कर रहा था । इतनेमे एक जवान 
४८ 898 आदमीने फाटकके भीतर घुलकर कहा-“क्या 
आप लोगोंमें कोई फ्रारसी जाननेवाला है १” लोगोंने भुम्दे 
चतलाया । मैंने पूछा--“क्या मामला है?” उसने जवाब 
दिया---/एक डेढ़ सो वर्षका चूढ़ा स॒त्युकी यन्त्रणाओमे फेस 
रहा है। वह फ़ारली ज़ू बानमें कुछ कहता है, जो हमकोगों 





लत ० व ल्‍< 
जब शारीरेक अवस्था खराब दो जाती दे, तब दवा और दुआ किसी 
से फायदा नहीं दोता। 
५१७ 


रद गुलिस्ता । 


की समभमे नही आता। अगर आप मेहरवानी करके वहाँ 
तक चलनेकी तकलीफ उठावें ; तो आपको आपके परिश्रमका 
पुरस्कार मिल जायगा। शायद्‌ वह अपनी जायदाद किसीके 
नाम पर लिख जाना चाहता है।” जब में उसके तकियेके 
पास पहुँचा, तब उसने कहा--मुझे आशा थी, कि में अपने 
जीवनके बाक़ी दिन आरामसे बिताऊँगा ; लेकिन मुर्के साँस 
लेना कठिन हो गया हैं। अफसोस है, कि मैंने इस विचित्र- 
जीवनके द्स्तररूवानपर थोड़ाहीसा खाया और छोगोंने कहा 
इतना ही बहुत हैं।” मैंने अरबीमें दमएकके छोगोंको उप्तकी 
बात-चीतका मतलब समभा दिया । उनको इस बातसे 
आश्चय्यें हुआ, कि वह इतनी अवस्थाको पहुँ चनेपर भी साँसा- 
रिक जीवनके लिये डुःखी होता है। मैंने उससे पूछा कि 
आपकी तबीयत कैसी है। उसने जवाब द्या--“में फ्या 
कह सकता हूँ ? क्‍या आप उसके दुःखको नहो जानते, जिसने 
अपना एक दाँत मुंहसे निकाल लिया हो? ख्यारू करो, 
उसकी क्या दशा होगी, जिसके अमूल्य शरीरसे जीव निकल 
रहा होगा (” मैंने कहा--“आप अपने चित्तसे झुत्युका 
ख्याल दूर कीजिए ओर कुछ भय न कीजिए। हकीमोंने कहा 
है--'यदि शरीरकी दशा एकद्म स्वस्थ हो ; तोभी हमें शरीर 
की स्थिरता पर विश्वास न करना चाहिए ओर यदि भयानक 
वीमारी भी हो तोसी मरनेका निश्वय न कर छेना चाहिए।! 
अगर आप आज्ञा दें' तो किखी हकोमकों चुछाओँ । वह 


ब् 
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आपको कुछ दवा देगा । सम्धव है. कि आप उससे आसोग्य 
लछाम करे ।” उसने जवाब दिया--“/अफसोस ! मकानकी 
नींच ढीली पड़ गयी ओर मालिक मकान अपना कमरा 
खजाना चाहता है। चतुर हकीम जब बूढ़ेको खप्परकी भांति 
फूटा हुआ देखता है, तब दोनों हाथोको मलने छूगता है। 
बीमार जिस समय ददके भारे से रहा था, उस समय एक 
बढ़िया उसके पैरोंमें चन्दूनका उबटन मर रही थी। जब 
मनुष्यका स्वास्थ्य एकद्म नष्ट हो जाता है, वब दवाइयों ओर 
वाचीज़ोसे कुछ भी छाम नहीं होता (”? 

शिक्षा---मनुष्य चाहे जितनो उम्र तक क्‍यों न जियें, विषयभोगक़ी 
सामग्रियोंको चाहें जितना क्यों न भोगें, मरणका समय नज़दीक आनेपर 
उनकी विषय-भोमोका मोयनेको इच्छा कम नहों होतो ओर जब सूत्यु- 
काल निकट झा जाता है, तब मलुष्य किसी प्रकारछो दवा-दारू से नहीं बच 
छघकता । 





४२६० शुल्स्तां | 


[क] [ 
इसरा कहानी । 
९७६8 52 
बातों मरा स़ोख्तन अन्दर अजाव । 
वह के शुद्न बादियरे दर बहिशत ॥१॥ 
892/6%98 क बूहा आदमी अपनी कहानी यो कहने छंगा-- 
१ “मैंने एक युवती कन्यासे--विवाह करके अपने 
दी आओ 2/$ कमरेको फलॉसे ख़ब सजाया। मैं उसके पास 
एकान्तमे बैठा रहता ओर अपना दिल और अपनी आँखें उसी 
पर लगाये रहता। उस कन्याकी छज्ञा दूर करने और अपने 
से हिलानेके लिये मैंने कई लम्बी-लम्बी राते', बिना नींद 
लिये, हँसी-मज़ाक़मे बिता दीं। एक रातको मैने उससे 
कहा--/ तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है जो तुम्हें बूढ़े आदमी 
की ख़ुहबत मिली, जो पक्के विचार रखता है और जिसने 
ज़माना देखा है तथा जिसने क़िस्मतके उलछठ-फेर देखे हैं, 
जो समाजके नियम जानता है, जिसने अपने मित्र-धर्मका 
पालछत किया है ; जो प्रेम, शीरूवान्‌ , प्रसन्‍नचित्त और वार्ता- 
छाप करने योग्य है । मैं तुम्हें अपनो प्रेमिका बनाने 
की भरशक चेष्टा करूँगा। यदि तुम सुभसे छुरा वर्ताव 





जिससे तबीयत मिली होती है, उसके साथ नरक में जाना भी भच्छा 
ई आर जिससे तवीयतको लगाव नहीं, उसके साथ रखें जाना भी 
अच्चा नहों | 


छठा अध्याय | २६१ 
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करोगी ; तोसी में तुमसे अप्सन्‍त न हँगा। यदि तोते की 
भाँति चीनी ही तुम्हारे खानेकी चीज होगी ; तो में अपने 
सुखमय जीवनको तुम्हारे ही प्रतिपालन में ख्चे फरूँगा। 
ठ॒म्हारा बदमिज्ञाज, नासमझ, गेंवार युवकसे पाला नहीं पड़ा 
है, जो क्षण-क्षणमे अपने इरादे बदरूता है; हर रातको नयी 
जगह में सोता है ओर हरदिन नयी दोस्ती पैदा करता हैं। 
जवान आदमी द्रिचस्प ओर ख़बसूरत होते हैं ; परन्तु 
उनकी मुहब्बत कायम “नहीं रहतो। उनसे वा की उस्मेद्‌ 
न करो, जो वुलबुलठ की सी आँखों से कभी इस गुलाव की 
माड़ी पर ओर कसी उस शुराव फी भाड़ीपर गाते फिरते 
हैं। बूढ़े लोग जवानी की नादानी ओर चश्चलता में अपना 
समय नहीं विताते ; किन्तु दानाई ओर नेकचलनी मे अपना 
वक्त लगाते हैं। अपनी अपेक्षा अच्छा आदमी दूढ़ो, जो 
पा जाओ तो अपने तई' भाग्यवान्‌ समको। क्योकि अगर 
अपने समान मनुष्य के खाथ रहोगे , तो तुम अपने जीवन में 
उन्नति न कर सकोगे |” उसने कहा - “मैंने इसी तरह अनेक 
वाते' कहीं ओर मनमे समझा कि मैंने उसके द्लिपर फतह 
पाली है ; इतने हीमे उसने, हृदय की तली से सर्द आह 
खीच कर, जवाब द्या-- आपने जितनी अच्छी-अच्छी बाते 
कही हैं, उन सबका मेरे विचार की तराज़ “पर उतना वज़न 
नहीं है, जितना कि उस एक वाक्य का जो मेंने अपने दाईसे 
खुना था--अगर तुम किसी जवान ओर्त के पहलू में तीर 


२६२ शुलिस्ताँ । 


लगाओो, तो उस्ते उस तीरसे इतना दुःख न होगा, जितना 
यूढे की सुदबत से।” उसने कहा--“बहुत बात चढ़ाने से 
क्या, हम दोनों आपस मे राजी न हुए ओर मनमें भेद्‌ होने 
के फारण दोनों अलग-अलग होगये ।” 

कानूनी मीयाद्‌ पूरी होजाने पर,उसने एक तेजुमिजाज, 
चदवचछन ओर कड्ाल जवानके साथ घिवाह कर लिया। 
नतीज़ा यह निकला, कि उसे मारपीट ओर द्रिद्धताके दुःख 
भोगने पड़े ; तिसपर भी डसले अपने साग्यकी सराहना की 
ओर फहा--/ईश्वर को धन्यवाद है, कि मैं! नरक-यावना से 
व गयी और मुझे चिरस्थायी सुख मिला। मैं तुम्हारे नखरों 
को बरदाश्त कर छूँगी, क्‍योंकि तुम ख़्बसूरत हो। तुम्हारे 
साथ नरकमे जलना अच्छा, पर बूढ़ेके साथ स्वर्ग में रहना 
अच्छा नहीं । खूबसूरत आदमी के पुंहले निकली हुई प्याज 
की खुशबू सी अच्छी मालूम होती है ; केकिन बद्सूरत 
आदमीके हाथके शुरूब के फूल की खुशबू भी उतनी अच्छी 
नहीं मालूम होती (? 


शिक्षा--बूढ़े को बवान ख्रो बहुत प्यारी मालूम होती दे लेकिन 
लचान खीटो बढ़ा छिसी तरद्द पसन्द नहीं ग्ाता। घुढ़ापे में जो शादी करते 
$, उनकी बदनामी ही होते देखी जाती है। बूढ़ा आदमी सभी को छुरा 
मालूम होता है। जिसमें स्न्रियाँ तो यौवन, रूप ओर ल्लावशय की हो चाइने 
वाली होती दें । 
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मिनट की के का न कट शक की कक रन आम शी अमीर शीशशीा शी 


तीसरी कहानी । 





तो बजाये पिदर चे करदी खेर । 
ता हुमों चश्मदारी अज पिसरत ॥१॥ 


धु0/ ७ याबक मे, में एक अमीर बूढ़े आद्मी का मिहमान 
हु दि पं था। उसके एक खुन्द्र पुत्र था। एक रात उसने 
गोआएंडफ कहा--“लखारी उम्रमें सिचाय इस ऊरूड़के के मेरे ओर 
मे व््यान हुआ। इस स्थान के पास एक पवित्र वृक्ष 
है। छोग उसके पास अपनी अज़ियाँ देने जाते हैं। कितनी 
ही रातों, मेंने इस छुक्ष के नीचे ईश्वर की विनती की ; तब 
मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ।” मेंने खुना कि लड़का धीरे-धीरे 
अपने मित्रों से कह रहा था--“यदि मुम्हे त्रक्षका पता मालूम 
हो जाय तो बड़ा आनन्द्‌ हो। उसके नीचे बैठ कर, में अपने 
पिताकी झुत्युके लिए ईश्वर से विनती करूँ 7? पिता अपने 
पुत्रकी वुद्धिमानी पर प्रसन्‍तर हो रहा था , लेकिन लड़का 
अपने बाप की निर्वेखता ओर वृद्धावस्था से घ्रणा करता था | 
बहुत दिन हुए, तुम अपने पिता की कब्र देखने नहीं गये ; 


जो अपने पितासे भक्तिपूवेक व्यवहार नहीं करते, उन्हें अपने पुत्रोंस्रे 
यह ञ्ञाशा नहीं रखना चाहिए के वे उनकी सेवा करेंगे | 


२६४ गुलिस्ता । 


तुमने अपने माता-पिताकों क्‍या भक्ति दिखाई है, जो तुम 
अपने पुत्रसे आज्ञापालन की आशा करते हो ?” 

शिक्षा--जैसा तुम्हारा दूसरोके साथ व्यघहार है, दूसरोंसे सी अपने 
लिए वेसे ही प्यवद्दार की आशा रक्‍्खो, उससे शर८छ्मे व्यवहार की नहीं । 





हि. थ्‌ ८ श्र 
चाथा कहाना । 
“9-८. 
अस्पे ताजी दोतक रवद बशिताब । 
उश्तर आहिस्ता मीरवद शबोरोज ॥१॥ 
#्/8536064६ क दुफ़ा भरपूर जवानी में, मेंने छम्बा सफ़र किया 
हि और रात के समय थक कर एक पहाड़ की तलहटी 
8888 में आराम किया। एक दुबल बूढा आदमी क़ाफिले 
'ट्शूढती! के पोछे आया | उसने कहा--"तुम क्‍यों सोते हो 
डठो, यह आराम करनेकी जगह नहीं है ।” मैने उससे 
कहा--“मैं अपने पैरोंकों बिना काममें लाये आगे केसे चल 
सकता हैँ ?” उसने जवाब दिया--'क्या ठुमने यह कहावत 
नही सुनी है, कि दौड़कर चलने और थक जाने को अपेक्षा 
हक पी मजे मी कल लक 








अरवी घोड़ा २-७ कोंस दौड ऊुगा सकता ६ पर ऊँट धौमी चालसे 


अर. 
रात-दिन चका करता इई६ | 


छठा अध्याय । २ ६/५ 


आगे बढ़ना ओर ठहर जाना अच्छा है?” तू जो अपने 
मुकाम पर पहुँचना चाहता है जल्दी न कर। मेरी नसीहत 
खुन ओर सत्र करना सीख । अरबी घोड़ा पूरी तेज़ी से दो- 
चार दोड़ें लगा सकता है; लेकिन ऊंट धीरे-धीरे दिन ओर 
रात सफर करता है । 

शिक्षा--उप्ती काम से उन्नति होती है, जो चाहे कम हो पर हहे 
नियमपूलेक । 


9०१ चर्वी क् 
पांचवीं कहानी । 
-“ हर 2८४258%9-५०- 
मूये बतलवीस सियाहकर्दा गीर | 
रास्त न ख़्वाहद शुदन ई पुश्तकंज ॥१॥ 

6] मारी प्रसन्‍नमण्डली में, एक प्रसन्‍नवद्न युवक था 
रक्ष उसके द्लिमें किसी तरह व घुस सकता था | 
हर ओर हँसी उसका मुँहन बन्द होने देती थी। 
उससे मेरी मुलाक़ात हुए बहुत दिन हो गये थे। कुछ रोज 
बाद, मैंने उसे वीवी ओर बच्चे सहित देखा। उसका हसना 


40 अली कक, 


वृढी, वाल काले करके तू छोंगोंकों धोखा नहीं दे सकती; तेरी भुकी 
हुई कमर तेरे बुदापेको साफ वता रही हे-उसका क्या इलाज तूने सोचा दे 


२६६ गुल्स्ता । 


खिलकना बन्द्‌ हो गया था ओर उसकी सूरत बहुत कुछ 
बदल गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्‍या हाछ है। उसने 
जवाब दिया--“मैंने बच्चोंका बाप हो जाने पर, वच्चोंकाला 
खेल छोड़ दिया ।? जब तुम चुद्ध हो जाओ, तब छिछोरपवको 
छोड़ दो और जवानों के साथ हेँसी-मज़ाक़ करना बन्द्‌ कर 
दो। बूढ़े हो जानेपर, जवानीकीसी ज़िन्दादिली की आशा 
न करो ; क्योंकि नदी फिर अपने निकास को ओर नहीं 
छोटती । जबकि अनाज का खेत काटने छायक़ हो जाता 
है, तब वह हवामें इतने ज़ोर से नहीं हिलता, जितना कि 
चह हरा रहने के समय हिलता था। जवानी का समय बीत 
गया है । अफसोस ! वे दिन जो दिलिको ज़िन्दा करते 
थे, कहाँ गये ! शेस्मे अपने पञ्जे का बल गंवा दिया है भोर 
मै बढ़े तेन्दुण की तरह ज़रासी पनोरसेही राज़ी रहता 
हँ। एक बुढ़िया ने अपने वाल रह । मैंने उससे कहा-- 
ऐ मेरी छोटी बढ़ी माँ | तुमने अपने बाल तो काले कर लिये 
है, छेकिन तुम अपनी रुकी हुई कमर को सीधो नहीं कर 


सकतीं |?! 
शिक्षा---अभवष्थानुकूलही सब बातें शोभा देती हैं । 


(35६ ६४४ पट) जज हर 


हो “5 रु 





छठा अध्याय | २६७ 





छठी कहानी । 


गर ज अहद खुर्दियत याद आमदी। 
के बेचारा वृदी दर आगोश मन ॥१॥ 
नकरदी दरीं रोज वर मन जफा | 
के तू शेर मरदौ व मन पीर जन ॥२॥ 
92203%528 क दिन जवानी की नादानी के कारण, में अपनी 
झा ए ३ माँ से तेजी से वोछा । मेरी वातसे माँ का दिल 
3/3%53658 दुःखी हुआ। चह एक कोनेमें बैठ कर रोने ओर 
कहने लगी--“क्या तुम उन सब कष्टोको भूल गये, जो तुमने 
मुझे बचपन में दिये थे ? भूछ जाने के कारणसेही, तुम 
झुक से ऐसा बुरा व्यवहार करते हो।? उस बूढी ने जब 
अपने वेटेको शेरके वशमें करने योग्य ओर हाथीके समान 
बलवान देखा, तब उसने पफ्याही अच्छी वात फही--“अगर 
छुम्हे अपने बचएन का समय याद्‌ होता, जबकि तुम बेबसी 
की हालत में मेरी गोदमे पड़े रहते थे, तो तुम झुकसे ऐसा 
कड़ा वर्त्ाव न करते । अब तुममें शेरकोसी ताक़त है ओर 
में वढ़ी ओरत हैँ ।” 
शिक्षा--मातता के पुत्र पर असुख्य अहसाम हैं | जो पुत्र माता को कृप्ट 
देते है, वे गवश्य नारकी जीव हैं | 
ऐ॥ जवान लड़के | यदि तुझे अपना वचपन याद होता तों तू मेरे ऊपर 
यद्द बुरा वर्ताव न करता | उस समय तू वेवसी कौ दालतमें मेरो गोदमें 
पड़ा रदता था। पर अव तू शेर दे ओर मैं वेवस वूढ़ी हूँ । 





२६८ गुलिस्ताँ । 


अ५>+ल जता >ीी3लाओ तट टीका ४ 5ट व घ०ह 


सातवीं कहानी। 
 222:22 5 
व दीनारे चो ख़र दर गिल बमानन्द | 
दर अलहमदे वख्वाही सद बख्वानन्द ॥१॥ 
(कथा के धनवान कञ्ञु स का बेटा वीमार था। उसके 
8 ॥॥ है मित्रने कहा,--“था वो तुम कू रान का आदिसे अन्त 
हट तक पाठ करवाओ या बलिदान दो ; जिससे ईश्वर 
बे#3. तुम्हारे बेटेको आराम कर दे [” उस कज्जूस ने 
थोड़ो देर तक विचार कर कहा--“क्लुरान पढ़ना अच्छा है, 
क्योंकि वह पासही है, छेकिन भेड़ों का भुण्ड दूर है।” एक 
साधूने यह बात खुनकर कहा--“वह क्रुरानका पढ़ना इस 
लिए पसन्द करता है, कि उसके शब्द उसको जीभ की अनीपर 
है, छेकिन रुपया उसके द्लिके अन्दर है। अफ़लोस | अगर 
कोई धर्मका काम खैरातके साथ होता है वो छोग दृलद्लमें 
फँसे हुए गधेकी तरह रह जाते हैं, छेकिन यदि केवल क़ु रान 
के पहले अध्यायके पाठ करनेकी आवश्यकता होती है तो वे 
उसके स्रो पाठ कर डालते हैं।” 
शिक्षा--धर्म्म के जिस काममें पेसा ख़र्च न हो, उसे लोग बड़े चावसे 
करते है, पर जहां पैसे का प्रश्न उठता दै वहां उनका सु ६ सूज जाता है। 











कैजूस आदमी दान करते समय कीचड़ मे गयेकी तरद किंकर्सव्य- 
विमृढ़ दो जाता दे पर किसी स्तोत्रके पाठके लिए वह तय्यार रहता दे | 


दूसरा अध्याय । २६६ 
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आठवीं कहानी। 


%->3-6] 0*<-# 

१९92992 गोने एक बूढ़ेसे पूछा--“तुम शादी क्यों नहीं 
डर लो करते ?” उसने जवाब द्या--'मुम्दे बूढ़ी ओरत 
5708 ओर पसन्द नहीं है।” छोगोंने कहा--“तुम्दारे पास 
तो माल है, तुम जवान ओरतले शादी कर सकते हो ।” उसने 
जवाब द्या--“जब मैं वृढ़ा होकर वृढ़्ी ओरत को पसन्द 
नहीं करता ; तब में किस तरह आशा कर सकता हूँ कि 

जवान ओरत मुझसे मुहब्बत फरेगी १” 
शिक्षा --पहो बात अच्छी है जिसे हम अच्छी समझते हैं। जब यह 


नियम है तब यह भी नियम होना चाहिए कि वही बात घुरी है जो दु.खद है, 
चाहे दूसरे के लिएड्टी हो । 

















3232 गुलिस्ताँ। 


कीच तय चज+ >> >> >> >> >> ................................................ 


नवों कहानी । 
(8-० (क४७०:३६३४२३५७ 


तु के दस्त वलरजद गुहर जे दानी सुफ्त ॥१॥ 
परचम. ने खुना है, कि एक इुर्वछ बूढ़ेने बुद्धिके नाश 
रु कै होनेके कारण विवाह करनेका विचार किया। 
4&47%८/४५४६ उसने गोहर नामकी ख़ वसूरत छडकी से, जो रलों 
के डब्चों की भांति छोगों को नज़र से छिपा कर रकक्‍खी गयी 
थी, शादी की | विवाह-काय्ये बड़ी ख़ुबी ओर ठाटबाट से 
पूरा किया गया। थोड़े दिन बादही उसने अपने मित्रों से 
शिकायत करनी शुरू की कि उस गुस्ताख लड़की ने मेरे कुल 
का नास डुबो दिया है। उन दोनों में ऐसा भगड़ा उठ खड़ा 
हुआ, कि अन्तमें बह मामला पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट क़ाजी 
के सामने पहुचा। यह हार देखकर खसादीने कहा--इस 
मामलेमे छड़की का कोई दोष नहीं है। तुम काँपते हुए. 


हाथों से भोतीमें छेद किस तरह कर सकते हो ?”” 
शिक्षा--क्या ख़ब, सशिकाश्चन संयोगही ठोक है। 








#तू कांपते हुए द्ाथोंसे मोतीको नहीं छेद सकता [? 


सातवाँ अध्याय | 
जड़ अट 


शिक्षाका फल । 


७ श्र 
पृहढा कहाना । 
६68०6 2०३65० ४89 
खरे ईसा गरश ब मक्का बरन्‍्द | 
चूँ बयायद हनोज खर वाशद ॥१॥ 
2 722 सी वज़ीस्के एक सूखे लड़का था। उसने उससे 
श््र्क ई५ शिक्षा दिलाने की इच्छा से एक पण्डित के पास 
ईट५९)५६७ भेजा। उसे आशा थी कि शिक्षासे उसकी 
योग्यता बढ़ जायगी। कुछ दिन शिक्षा देनेपर, जब कुछ फल 
न हुआ, तब परिडत ने उसके पास यह ख़बर भेजी--“तुम्हारे 
पुत्रमेँ बिल्कुल योग्यता नहीं है। उसने सुझे क़रीब-क़रीब 
हैरान कर दिया है। जब ईश्वर योग्यता देवा है, तब शिक्षा 
का फल होता है। जो लोहा अच्छा नही होता, वह पाछिश 





इसाका गधा मक्का जाकर भी गधादही रहता हैं | 


श्जर्‌ गुलिस्ता | 


मीजतीन-ीओन न, 


करनेसे भी अच्छा नहीं हो सकता। कुत्तेको सात नदियोंमे 
स्नान न कराओ ; क्योकि चह जब भाग जायगा तो और भी 
मैला हो जायगा। अगर वह गधा जो ईसा भस्रीह को छे 
गया था, मक्क को छाया जाता वो छोदने पर घह गधेका गधा 
डी रहता। 

यस्‍्य नास्ति स्वयं ग्रज्ञा शा तस्वय करोति किम | 


दूसरी कहानी । 


टन 

विश क विद्वान अपने पुत्रोंकी इस भाँति उपदेश दे 
हा रहा था--“मेरे प्यारे बच्चे! ज्ञान प्राप्त करो; 
्ु क्योंकि सांसारिक धन-दोलत ओर मिलकियत 
का कुछ भरोसा नहीं है; ओहदा तुम्हारे खाल मुल्क के 
सिंदा और जगह किसी काम न आवेगा; सफ़र में 
दोलतके खो जानेका भय रहता है ; सम्भव है कि था तो चोर 
उसे चुरा ले जायें अथवा धनका मालिक उसे धीरे-धीरे खा 
डाले । लेकिन शान! रूप घन कसी नष्ट ने होनेवालछा भरना 
है। अगर शिक्षित मनुष्य धनवान बहों, तो उसे डुखी न 
होना चाहिये, क्योकि 'ज्ञान! स्वयं धन है। विद्वान जहाँ 
जहाँ जाता है, उसका चहीं भाद्र होता है, भर वद्द सर्वोच्च 


खसातवाँ अध्याय | श्७३ 


खिल कक ््ल्ज्ज््ि्ल्ििलजिज जल जज ची 


स्थान पर बैठता है; किन्तु म्र्खे को सिर्फ थोड़ाला स्थान 
मिलता है ओर बह झुसीवत उठाता है। हुकृमत ऋरनेके 
बाद, हुक्म साननेके लिए छाचार किये ज्ानेसे बड़ा कष्ट होता 
है। जो सदा से छाड़-प्यार में रहा है, वह दुनिया का कड़ा 
बर्ताव सहन नहीं कर सकता ।” 

एक समय दमश्क में गदर हो गया। छोगोने अपने 
घर छोड़ दियि। किसी किसानके दुद्धिमान लड़के बादशाह 
के वज़ीर हो गये ओर वज़ीर के मूर्ख छड़के ऐसी हीवावस्था 
को पहुँच गये कि गली-गली में सीख माँगने छगे। अगर 
तुम्हे' वापकी बपोती की द्रकार हो, तो, अपने वापका इस्म 
हासिल करो ; क्योंकि बाप की दोलत तो दस दिनमेही ख्े 
हो जा सकती है । 

शिक्षा-सब घनोंकी अपेक्ता विधाचनही श्रेष्ठ ई--अतटएुव उसको 
प्राप्त करनेके लिए प्राण-पणसे चेष्टा करनी चाहिए । 





१८ 


२७४७ गुलिस्ता। 


[4 
तीसरा कहानी । 
ब्लड प्प्टू 

चोबे तररा चुनाके ख्वाही पेच। 

न शवद खुर्क जुज़ व आतिश रास्त ॥?॥ 
#485/6 8 क विद्वान्‌ किसी राजा के लड़के को पढ़ाया करता 
था | वह उस राज-पुत्रको निर्दुयता से पीटवा ओर 
ह7छ 88638 उसके साथ बहुतही सख्ती से पेश आता था। 

लड़के से जब ऐसा कड़ा बर्त्ताव न सहा गया ; तब उसने 
अपने वापसे शिकायत की ओर अपने कपड़े उतार कर चोटके 
निशान दिखाये। राजा के दि्लिमें ठुःख हुआ। उसने शिक्षक 
को चुलाया ओर कहा--“तुम मेरे छड़केके साथ ऐसी निर्दे- 
यता का बर्ताव करते हो, जैसा मेरी प्रजाओंके लड़कोके साथ 
सी नही करते। इसका क्‍या सबब है?” शिक्षक ने उत्तर 
द्या--“योग्यता के खाथ बात-चीत करना ओर चित्त प्रसन्‍न 
करने वाला नप्न स्वभाव रखना, साधारणतया सभी भद्ठ॒ष्योंमें 
होना चाहिए ; परन्तु राजाओमे इसकी विशेष आवश्यकता 
है ; क्योकि राजा छोग जो कुछ करते या कहते हैं, वह प्रत्येक 
मलुष्य की ज़बान पर रहता है ; किन्तु साधारण मनुष्यों की 
वाते' ओर उनके काय्य इतने महत्त्व के नही होते । अगर 





2822: 





गीली लकइ्डौको जितना चादे मोड सकते दो -- यूखीकों नहीं । सूखी 
हुई लकटीको भुकानेके लिए भागमें देनेकी जरूरत पडवी हें । 


सातदवाँ अध्याय | २७५ 





कोई फकीर एक सो अनुचित काम भी करे ; तो उसके साथी 
उनमेसे एक पर भी ध्यान न देंगे; छेकिन अगर राजा एक 
भी अनुचित काम करे ; तो उसकी चर्चा अनेक राज्योंमें फैल 
जायगी। अतः राज-पुत्रों का चरित्र-गठन करने में नीच 
लोगो की अपेक्षा उनपर अधिक परिश्रम का भार डालना 
ओर उन्हें अधिक कष्ट देना ज़रूरी है। जिसे बचपनमें सत्‌ 
चरित्र की शिक्षा नहीं मिलती, उसमें बड़े होनेपर कोई अच्छा 
गुण नही होता । हरी रकड़ी को जितना चाहो उतना मोड़ 
सकते हो, पर सूख जाने पर घह सीधी नहीं हो सकती | 
यह बात सत्य है, कि नाज़ूक डालियो को मनुष्य बट सकता 
है, किन्तु सूखी ऊकड़ी को सीधो करनेकी कोशिश करना 
व्यर्थ है |” राजाने शिक्षकके भले उपदेश ओर उसके व्याख्यान 
देनेके ढेंगकों पसन्‍्द्‌ करके उसे ख़िल्भत ओर इनाम दिया 
एवं उसकी पदलृद्धि की । 

शिक्षा--शिक्षक का झदब करना जरूरी है--यही बात इस कहानीसे 


निकलती है । किन्तु ग्ाज-कल मारपीट कर पढ़ानेका सिद्धान्त द्षिति समभाह 
जाँता है। शिक्षकों का वह गुण अनुकरणीय नहीं । 





२७६ शुल्स्ताँ | 


चाथा कहाना । 
कि. अर अब 
वर सरे लौह ओ नविश्तह बजर | 





जोरे उस्ताद बह जे मेहरे पिदर ॥ । 


कि (८0 ते अफिका में एक पाठशालाका शिक्षक देखा। 
हु 3 | उसकी सूरत घिनावनी ओर उसकी ज़बान कड़वी 
#शाध्टछ थी। वह मनुष्यता का बरी था ओर नीचस्वभाव 
ओर क्रोधी था। उसको सूरत देखने से मुसलमानों की ख़ुशी 
हवा हो जाती थी ओर उसके कुरान पाठ फरने से मलुष्यों का 
सन विचलित हो उठता था। कुछ खझुन्द्र लड़के ओर कुछ 
नाजुक कनन्‍्याएँ उसकी अत्याचारी-भुजाके अधीन थीं। वे 
सब उसके सामने हँसने ओर बोलनेका साहस न करते थे; 
क्योंकि वह कभी किसी के चाँदीसे चमकदार गालों को नोच 
लेता ओर कभी किसीके बिल्लोर के समान झुन्द्र टाँगों को काठ 
में बन्द कर देता था। 
यहुत क़िस्सा बढ़ाना ठीक नहीं। मेंने खुता है, कि जब 
लोगोंको उसका यह हा मालम हुआ, तब उन्होंने उसे मार 
पोट कर निकाल दिया। पाठशाला को एक अच्छे धार्मिक 





यद्द वात सोनेके अक्तरोर्म लिखीं जाने योग्य है कि मा-यापके लाडसे 


ईशक्षककी ताड़ना अच्छी है | 


सातवाँ अध्याय । २७७ 


मनुष्य के सिपुदें किया। वह बहुतही नम्न ओर सहनशील 
था। वह छाचारी के सिवा कभी एक शब्द भी न बोलता 
था। उसकी ज़ू बान से कोई ऐसी वात न निकलती, जिससे 
किसीको दुःख होता। लड़कॉके सिरसे पहले शिक्षक का 
भय निकल गया। नये शिक्षक को देव-स्वभाव का आदमी 
समभू कर, वे एक दूसरेसे लड़ने-फकगड़ने छगे। उसकी 
सहनशीलूताका भरोसा करके उन्होंने पढ़ने-लिखने से ध्यान 
हटा लिया। वे छोग अधिकांश समय खेल-कूदमे लगाने 
लगे। ओर अपनी कापियाँ बिना पूरी कियेही एक दूसरेके 
सिरपर अपनी तसर्तियाँ तोड़ने लगे । जब शिक्षक शिक्षा 
देनेमें ढोला रहता है, तव लड़के बाज़ार में जाकर कबड्डी 
खेला करते हैं । 

एक पखवारेके वाद, में मसजिद के फाटक के पास होकर 
निकला ओर देखा कि छोगोंने उसी पुराने शिक्षक को उत्सा- 
हित करके उसकी पुरानी जगह पर नियुक्त कर दिया है। 

सच बात तो यह है कि मुमे वड़ी चिन्ता हुई ओर मैंने 
ईएवर को पुकार कर कहा--लोगोंने फ़रिश्तोंके लिए फिर 
से दुबारा शैतान शिक्षक क्यो मुकरर किया है ?” एक अज्॒- 
भवी चूढ़ा आदमी मेरी बात खुनकर हँसा ओर कहने छगा-- 
“क्या तुमने यह चात नहीं खुनी ? एक राजाने अपने पुत्र 
को पाठशाला मे भेजा ओर चाँदी की तख्ती उसकी वगलमे 
दे दी । तल्तीपर सामनेंही सुनहरी अधक्षरोंमें यह छिखा 


२७८ गुलिस्ता । 
हुआ था--बापके छाड़-प्यार से उस्ताद की सख्ती 


बेहतर ।” 


शिक्षा--निस्सन्देद् लाए-प्यारसे बच्चे घिगढ़ जाते हैं, पर मारने पीटने 
से मो छड़कों में अनेक दुगु ण पेदा होते हुए देखे गये हैं। 





४ 4९५ ५ 
पाचवा कहाना । 
29%925% ६5 &#6& 

द्रख्त अन्दर बहारा बराफिशानद | 

जामैस्तों लाजरम बेबर्ग मानद ॥?॥ 

(25960 के घामिक मनुष्य का पुत्र, चचाके मरनेपर उसके 
छ हि विपुर धनका अधिकारी होकर, बड़ाही खर्चीला 
लि ओर अय्याश हो गया। ऐसा कोई पापही न था 
जो उसने न किया हो ओर ऐसा कोई नशा न था जो उससे 
वचा हो । एक बार मैंने उससे उपदेशके तोर पर यह कहा-- 
“पुत्र | दौलत बहती हुई नदी के समान है और खुख चक्की 
के पाट की तरह घूमता है । वेहिसाव ख़्च करना उसेही शोभा 











वसनन्त-ऋतु॒र्म जो दरझखुत फूलोंसे लदा रहता है, जादेमे उसपर श्क 
पत्ता मी नहीं रद्दता | 


सातवां अध्याय | २७६ 





देता है, जिसको कुछ आमदनी हो। जबकि तुम्हारी आमदवों 
का ज़रिया न हो ; तव ख़्े करनेमें किफ्रायतशआरी से काम 
लो। महल्लाह छोग एक गीत गाया करते हैं। उसका मत- 
लब यह है-अगर पहाड़ों पर पानी न बरसे, तो दूजला नदीमें 
एक खालमेंही वाल्ही बालू होजाय | वुद्धिमानी ओर 
सच्चरित्रता से काम करे ओर भोगविछासको छोड़ो ; क्‍योंकि 
जब तुम्हारा धन खच हो जायगा, तब तुम विपद॒ में फेंसोगे 
ओर लज्ञनित होगे।” बह जवान गाने-बजाने ओर शराब- 
खोरीमें ऐसा भूछा हुआ था, कि उसने मेरी नसीहत पर कान 
न दिया, किन्‍्तु मेरी बातो के विरुद्ध यह कहा-“भविष्य के 
भयसे, वत्त मान खुख-चैन में वाघा डालना महात्माओ के 
ज्ञानके विरुद्ध है। जिनके पास धन हो, थे ढुःखकी आशा 
करके कष्ट क्यो सहें । ऐे मेरे मनोमोहत मित्र! कल क्‍या 
होगा, उसके लिए हमें आज ठु.खित न होना चाहिए। में 
उदारता के उद्चतम स्थानपर बैठा हूँ ओर मेंने दातारी से 
दोस्ती करली है, इससे मेरी दानशीछूता की चर्चा सव छोगों 
की वात-चीत का मुख्य विषय है, तब मेरे लिए बैसा करना 
किस तरह सुनासिब है ?” 

जब कि मनुष्यने उदारता ओर दानशीलता में नाम कमा 
लिया है तव उसे अपनी थैलियोंका सुह वन्द्‌ रखता शोमा 
नहीं देता ; जब कि गली-भरमें तुम्हारी नेक-नामी फैछ गई 
हो ; तव तुम अपना दरवाज़ा बन्द नहीं रख सकते। मेंने 





२८० शुलिस्ताँ । 
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देखा कि उसे मेरा उपदेश नहीं भाया ओर मेरी गम सांसने 
उसके शीतल लोहेपर कुछ भी असर नहीं किया ; तब मेने 
उसे उपदेश देनेसे अपना झुँह मोड लिया ओर उसका साथ 
छोड़कर निरापद्‌ स्थान में छोट आया। अकृलमन्दोंने कहा 
है-'लोग तुम्हारी बातें सुनें या न खुनें इससे तुम्हारा कुछ भी 
सस्वन्ध नहीं है; लेकिन उपदेश देना तुम्हारा कर्त्तव्य है। अगर 
तुम जानो कि छोग तुम्हारी बातें न सुनेंगे तोभी जो अच्छा 
सममो वह अवश्य कहो । तुम शीघ्रही देखोगे, कि उस 
सूर्खका पैर काठमें बन्द है. ओर वह हाथ मल-मछकर कहता 
है--अफ्सोस ! मैंने अक्लमंद आदमीकी नसीहत पर ध्यान 
न दिया।? 

कुछ समयके बाद, जैसा मेंने कहा था, चेसाही हुआ। 
वह चीथड़े लपेटे हुए रोटी के टुकड़े माँगवा फिसता था। 
मुझे उसकी दुर्दशा देखकर वड़ा हुःख हुआ। मेंने उस 
फृक़ीरके घावपर नमक मरना या उसे वुरी-भली बातें कहकर 
हुःखित करना ना-झुनासखिंव समझा। लेकिन मेंने अपने 
दिलमें कहा,--“टुराचारी छोग जब आनन्दमे मस्त रहते छे, 
तब उन्हे कड़ाली के दिनों का ख्याल नही आता। जा इृक्ष 
गरमी के मोसम में फलोंसे रूदा-भरा रहता हैं, उसमे जाड़ें 
के दिनों में पत्तियाँ भी नही रहतीं। 


शिक्षा--इस कहादी से यह नसीहत मिलती है, कि महुष्य को सदा 
ध्यपमी आमदनी देखफर ़र्च करना चाहिए; जो देख-छममकर सर्च नहीं करते, 
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बल 


वे एक दिन मद्दा दुःख भोगते हैं। अगर जमा किया हुआ घन हिमालय 
पंत के बराबर हो ; तोमी घह बराबर खच करते रहने से एक दिन बिल्कुल 
चुक जायपा। जिस कुएँ में पानीका सोता न हों, अगर उससे हम जलन 
निकालेही जायें तो बह एक दिन रीता हो ज्ञायगा। जिनके अस्सी को 
आमदनी ओर चोरासी का खच होता है, उनका एक न एक दिन दिवाष्ला 
अवश्य निकलता है ओर जो बाप-दादे की दौलत को दिल खोलकर उड़ातेः 
हैं ओर आप एक कोड़ी भी नहीं कमाते, वे एक दिन रोटी के टुकड़ों के लिए 
दर-दर मारे-म रे फिरते हैं । 





२८२ गुलिस्ता । 





छठी कहानी। 


+>>शृ[9€<* 


गचे सीगमों जर जे संग आयद हमी । 
दर हमा संग न बाशद जरोंसमि ॥/॥ 


>#कओ के दिन एक बादशाह ने अपने लड़के को एक 
५ 2 शिक्षक को सोपकर कहा,-“यह आप का पुत्र 
&8#<#६906) है। इसे अपनेही पुत्र की तरह शिक्षा दीजिए।” 
शिक्षक ने एक वर्षतक्क उसके साथ मेहनत की, परन्तु फल 
कुछ न हुआ; लेकिन उसके खुद के लड़के विद्या ओर गुणोंमें 
परिपूर्ण हो गये। बादशाहने उसे डॉटकर कहा-“तुमने 
अपना वादा तोड़ दिया ओर नमकहरामी का काम किया 
है। शिक्षक ने जबाब दिया-“ऐ बादशाह! मैंने सबको 
'एकही तरह शिक्षा दी थी किन्तु सबका ज़ेहन एकसा नहीं 
था। यद्यपि सोना ओर चाँदी दोनों पत्थरों में पाये जाते हैं; 
तथापि ये दोनों धातुएँ प्रत्येक पत्थर मे नहीं मिलतीं। अगस्त 
का तारा तमाम दुनिया पर चमकता है, किन्तु खुशबृदार 
चमड़ा यमनसेही आता है।” 


शिक्षा -इस कद्दानी का यद्द सारांश है, कि योग्यता सभीमें नहीं 
30246) 22200 5 हक 
सोने और चांदांकी खाने कददीं परदी दोती हैं, इर एक पहाड़ पर 


सोना और चौंदी नहीं मिलता | 
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डोती। जिनमें स्वासाविक योग्यता होती है, पद्दी सब कुछ सीख सकते हैं। 
जिनमें स्वाभाविक बद्धि नहीं होती, उमको विद्या नहीं आती | 


सातवा कहाना । 
छुडिम्ये ६-&--€ 
कुनोपिन्दारि ऐ नाचीज हिम्मत | 
के ख्वाहद करदनत रोजी फरामोश ॥१॥ 


६४6 ने सुना है, कि एक विद्वान्‌ बढ़ा आदमी अपने 
श चेलोंमे से एकसे कह रहा था--“आदमी अपने 
&#4<5४5 ७/ दिलको जितना सांसारिक पदार्थों मे फंखाता है 
अगर उतना ईश्वर्मे फंसावे तो वह देवताओं से भी बढ़ 
जावे। जब तुम गे मे थे, जब तुम्हारे हाथ-पाँव भी नहीं बने 
थे, तब भी ईश्वर तुम्हे' नहीं भूला। उससे तुममें जीव डाला 
ओर तुम्हे' विवेचना-शक्ति, प्रकृति, बुद्धि, सुन्दरता, बोली ओर 
इन्द्रिय-शान दिया । उसने तुम्हारे हाथोमें दस अंगुलियाँ 
ओर कन्धों पर दो भ्रुज्ञाएँ लगायीं। ऐ नालायक | कया तू 





ऐ नाचीज हिम्मत ! ऐसा मत समझ कि इंश्वर तेरी रोजी बन्द कर 
द्देया | 


२८४ गुल्स्ति । 


आन 


समभता है कि वह तुझे तेरा दैनिक भोजन--रोज़का खाना 
भी ने देखा । 

शिक्षा--मडुग्य को अपने पढे के लिए कढापि न घवराना चाहिए। 
पैदा करनेवाले भगवान्‌ सत्को समर रखते हैं। वह कीढ़ी को कब कोर हाथी 
को मन पहुँचाते हैं। मनमें समझता चाहिए कि जिसने चोंच दी है वह क्या 
खुग्गा न देगा। क्षिपीने क्या खूब कहा है--“जब दाँत नहीं वत दूध दियो, 
अब दांत मये तो क्या अन्न न देंहे ।” 


[५ [ 
आठवीं कहानो । 
बकरे ; ई०व०आएण 
वा अजीजे नशित्त रोजे चनन्‍्द। 
लाजरम हम चो ओ |िरामी शुद ॥/॥| 
86888) ते एक अरव को देखा जो अपने बेटेसे यह कहें 
२४ ४ रहा था--“ऐ मेरे बच्चे! क़यामत के दिन ठुमसे 
60956) यह पछा जायगा कि तुमने दुनिया मे पा किया 
लेकिन यह फोई न पछेगा कि तमने किसके यहा जन्म 


>>ज+++5 7 





योग्य पुरुषके पास कुछद्दी दिन बैठऋर मनुष्य योग्य वन जाता ई | 
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लिया। यानी वे छोग तुमसे तुम्हारे गु्णोक्े विषयमे पूछेंगे; 
किन्तु तुम्हारे वाए के विपयमें न पूछंगे। वह कपड़ा जो काये 
पर ढका रहता है ओर जिसे लोग चूमते हैं रेशमी होने के 
कारण प्रसिद्ध नहीं है। उसने कुछ रोज़ एक आदरणीय पुरुष 
का सह किया है; इसीसे वह उस्री पुरुष की भाँति हो 
गया है. ।” 


शिक्षा--इस कद्द नो का छारांश यह है, कि घध्ार में गुणों मान 
होता है, किन्तु वंशको कोई नहीं पूछता | 





नर्वी कहानी। 
ब्पद्-ी च०७- जा 
हर के वा अहले खुद वफा ने कुनद | 
न शवद दोस्त रूये दानिशमन्द ॥/॥ 
शिकिक हात्माओं ने लिखा है, कि विच्छू अन्यान्य जीवॉफी 
हे 


पु ६/ तरह पैदा नहीं होते। वे अपनी मा की अत- 
62<5<8 (५ डियों को खा जाते हैं। ओर पेट फाड़ कर जड्डल 


को निकल भागते हैं। विच्छू के बिलमें चमड़ा पाया जाता 





हक>-«-.-ाम००->मरी 


जो मनुष्व आत्मीय जने।के साथ अच्छा वत्ताव नहीं करता, उसे अच्छे 
भआादमी मित्र नहीं बनाते | 


२८६ गुलिस्ता । 





है वही इस बातके सबूतके लिये काफ़ी है। मैंने यह असा- 
धारण बात एक बुद्धिमान से फही । उसने कहा--“इस बात 
का सच्चा प्रमाण मेरे द्लिमें है। वह किसी तरह भूठा नहीं 
हो सकता । वचपनमें, वे अपने मा-बाप से ऐसा बर्ताव करते 
हैं इसीसे बड़े होनेपर छोग उनको इतना नहीं चाहते हैं । 
( उनको देखते ही मार डालते हैं)। एक पिताने अपने पुत्र 
को उपदेश देते हुए. कहा--ऐ जवान, इस नखीहत को याद्‌ 
रख, कि जो शख्स अपने आदमियों का कृतज्ञ नहीं होता 
उसका भाग्य कमी नही चेतता /' किसीने एक विच्छू से पूछा 
कि तुम जाड़े में बाहर क्‍यों नहीं निकलते ? उसने जवाब 
दिया--मैं गर्मी में क्या नाम पैदा करता हैं, जो जाड़े में 
बाहर निकले । 

शिक्षा--इस्र कहानी का सारांश यह है, कि मनुष्य को अपने जनक- 


जननी के प्रति कदापि झकृतज्ञ न दोना चाहिये। जो अपने माता-पिताके 
कष्टोंको भूल जाते हैं, उमपर ज़ोर-जुल्म करते हैं, उन्हें तरह-तरह की पीढ़ाएं 
देते है, वे कभी छल्ली नहीं होते । किन्तु जो माता-पिताके कृतश् हैं, उनको 
हर तरह छज देते है, वे खदा छल भोगते हैं ग्योर लक्ष्मो भी उनका साथ देती 
है। भातांपिता छसार में खबसे अधिक प्रतिष्ठा ओर मान पानेके अधि- 
कारी हैं--वे जीवन्त देवता हैं । 


के /#&& 
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[45 ही 
दसवा कहाना । 
€६#-०६>%००/५६8०४६० 

जनाने बारदार ऐ मर्द हुशियार | 
अगर वक्‍ते विलादत मार जायेंद ॥ 
अजों बेहतर के नजुदीके खिरदमन्द | 
के फर्जन्दाने नाहमवार जायेन्द ॥२॥ 





ए्‌ बिल्कुल नज़दीक आ गया था। साधु जिसके कि 
30 अब तक कोई पुत्र न हुआ था बोला,--/ अगर सब्बे- 
शक्तिमान्‌ ईश्वर मुझे पुत्र देगा तो में अपना सर्वेस्थ दान कर 
दूँगा; केचछ धाम्मिक पोशाक अपनी पीठ पर रक्‍खूंगा।? 
ईश्वर की कृपासे उसकी सरुत्रीके पुत्र पैदा हुआ; इससे वह 
बड़ा ख़ुश हुआ ओर उसने अपनी प्रतिशाके अनुसार अपने 
मित्रो को भोज दिया। कुछ वर्ष बाद, जब मै दमश्क की 
यात्रा से छोटा , तब उस साधुके घरकी तरफ़ होकर निकला 
ओर पूछा कि साधु का क्‍या हाल है। छोगोने कहा कि वह 
नगरके ज्ेलखानेमे कैद है। मेने इसका कारण पूछा। छोगोंने 
कहा--“उसके पुत्रने शराब पीकर भगड़ा-फ़िसाद किया 


एिललाता क साधु की रूत्री गर्भवती थी | बच्चा होने का दिन 


कुपुत्र जननकी अपेक्षा जननी यदि सपे जले तो बुद्धिमान्‌ उसको अ्रच्छा 
समझता है। 


स्पप गुल्स्ताँ । 
ओर एक आदमी का ख़ून करके शहर छोड़कर भाग गया; 
इस वजह से छोगोंने उसे हथकड़ी-बेड़ी पहना दी है ४” मैंने 
कहा--“स्वयं उसीकी प्रार्थना से यह विपत्ति उस पर पड़ी 
है। ऐ समभदारों! बुद्धिमानों की रायमें, सरुत्रीका कपूत 
जनने फी अपेक्षा, सर्प ज़नना कहीं अच्छा है |” 

शिक्षा--पुत्र न होनेसे लिफ़ एक दुःख है किन्तु कुपुश्न होने से अनेक 
लुख उठाने पढ़ते हैं। 





६९३ | पु 
यारहवा कहाना । 
कप जट2.ब 
चू इन्सोरा नवाशद फजलो ऐहसों । 
चे फेज आदमी ता नकशदीवार ॥१॥ 
08208 व में बालक था, एक साधुसे जवानी के विषय में 
न जे ४ वात-चीत कर रहा था। उसने जवाब द्या-- 
88 “पूर्णणयस्क होनेका सबसे बड़ा सबूत, अपनी 
सांसारिक बासनाओंको पूर्ण करनेकी अपेक्षा, ईश्वरके मसन्‍न 








यदि मलुष्यम ग्रण और परोपकार करनेकी इच्छा नहीं है तो उसमें 
और दीवार पर ख़िंचे चित्र में क्या अन्तर ६ ९ 
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करनेके उद्योग मे लगा रहना है 7” उसने ओर कभी 
कहा--“जिसमे यह बात नहीं होती, उसे विद्वान पूर्णवयस्क 
नहीं समकते। एक पानी के बूुदने चालीस द्नितक 
पेट्से रहकर मनुष्य का रूप प्राप्त किया। लेकिन अगर 
किसी वयस्क मनुष्य में समझ ओर सच्चरित्रता न हो, तो डसे 
मनुष्य न कहना चाहिये। जवानी वह है जिसमें उदारता 
ओर परोपकारिता हो। यह न समझो, कि स्थूछ रूपका 
नामही जवानी है। जवानीमें धर्मकी भी आवश्यकता है । 
मनुष्य की मृत्ति महरूके फाटकपर सिन्दूर ओर जंगाल रे 
बनायी जा सकती है। गुण, धर्म ओर परोपकारिता-हीन 
मनुष्य में ओर दीवार के चित्रमें क्‍या फ़कक है ? संसारी धन 
प्राप्त करना वुद्धिमानी का काम नहीं है ; परन्तु पराये एक दिल 
को भी मोहित कर लेना निस्सन्देह वुद्धिमानी है।” 


शिक्षा--विद्या-बुद्धि हीन मनुष्य महाराज भतु हरि के शब्दोंमें ''पुच्छ 
विषाणहीन” पशु है। 





९८ 


२६० शुल्स्ता। 


बारहवीं कहानी । 








हाजी तो नेस्ती शुतरस्त अज बराये आके । 
बेचारा खार मी खुरद व बार भी बरद ॥?॥ 


४५१४ कफ साल, मक्के को पैदल जाने वाले यात्रियों में 
झगड़ा छुआ।| में भी उन्हीं छोगों मे धा। वे लोग 

८८8६७) ४* एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे । अन्तमें मैंने उन 
का ररयड़ा मिटा दिया। मैंने एक मलुष्य को घास के बिछोने .. 
घर यह फहते खुना--“कैसे अचस्मे की बात है, कि शतरूज 
के जेल में हाथीदात के मोहरे शतरहुज के मैदान को पार 
फरके चज़ीर ( फरज़ी ) बन जाते हैं; परन्तु मक्के के पेदुल 
यात्री तमाम जंगल पार करके पहले से भी बुरे हो गये है। 
उस हाजीसे, जो अन्य जीवॉके चमड़े को चीर्कर टुकड़े-टुकड़ें 
करता है, मेरी यह बात कह दो, कि तू वैसा सच्चा यात्री 
नहीं है जैसा कि ऊँट, जो भटकटैया-कांटि--खाता है और 

चोक ढोकर चलता है।” 

शिक्षा--चांदे मक्के जाओ, चाहे कावेके दर्शव करो; ऊद ढक तुम्हारा 
दि माफ़ न होगा, जबतक तुम्हारे दिलसे ईर्ष्या, हूं ष योर क्रोध भादि न 


थी 








जिस द्वाजीमें दया आदि सदयुण नहीं है उससे वह ऊँट बच्चा दे जो 
काटे खाकर बोक दढोता है । 





सातवाँ अध्याय । २६१ 





मिकल जायेंगे, तवतक तुम्हारा उक्त पवित्र स्थानॉमें यात्रा करमा ज्यय है। 
डसीकी तीथ यात्रा सफल है, जो ईष्याँ, द्वे ष, क्रोध, मत्सरता झआादि को छोड़ 
देता है। लेकिन भाजकल ऐसे सच्चे यात्री बहुत कम हैं । 


हि 6७ 
तेरहवाी कहानी । 
हि 3 

90050 के हिन्दुस्तानी दूसरोंको पटाखे वनाने सिखा 
मा है रहा था। एक बुद्धिमान आदमीने उससे कहा-- 
बम फ फट धयद खेल तुम्हारे छायक़ नहीं है; क्योकि तुम 
सरकोी के बने हुए मकान में रहते हो। जबतक तुम्हे यह 
विश्वास न होजाय कि वात विलकुछ ठीक है, तब तक न 
बोलो ओर जिस प्रश्ष का मन-वाद्या उत्तर मिलने को आशा 
न हो, उसे मत पूछो । 


२६२ गुलिस्ता । 





किक [३५ ३". 
चाोदहवा कहाना। 
रकद-8 52 ७६२०० 
बोरियाबाफ यर्ते बफुन्दा अस्त | 
नबरन्दश बकार गाहे हरीर ॥?॥ 

200220॥ कर छोटा आदमी आँखों के ददलसे दुःखी होकर 

ए (६ सालोत्री के वात गया और उससे आँखोमें दवा 
हक 4086| छगाने के लिए कहा । खालोत्री ने उसकी आंखों 
में वह्दो दवा लूगादी जो वह चोपायों की आंखों में छूगाया 
करता था । आदमी अन्धा हो गया। उसने मैजिष्टेट के 
पास नालिश की। मैजिष्टेटने कहा--“निकल. जाओ। 
उसका कुछ अपराध नहीं है। अगर यह आदमी गधा न 
होता, तो खालोत्रीके पाल न जाता [? इस कहानीका यह 
मतलब है, कि जो कोई नातजरुबेकार आदमी को भारी 
काम सौंपता है, वह पछताने के सिवा अक्लमन्दोंकी नज़रमे 
बेवकूफ ठहरता है। होशियार ओर अक्लमन्द्‌ आदमी अयोग्य 
मनुष्य को भारी काम नही सोंपते । चटाई बनानेवाला यद्यपि 
बीननेवाला है ; तथापि वह रेशम के कारखानेमें मुक़रेर नहीं 
किया जाता। 

शिक्षा--इस कट्ठानी से यह शिक्षा मिलती है, कि जो झाद्मी जिस 


वोरिया विननेवाला भी विनना जानता दे किन्तु उसे रेशम बिननेका 
काम नहीं सोपा जा सकता | 


सातवाँ अध्याय | २६३ 


5 2 2 व 5 8 308 20008 7 
कामको जानता ही, उसे उसी काममें लगाना चाहिये। जो शख्र स अयोग्य 


आदमो के हाथमें बड़ा काम छोपते हैं, वे अन्तमें पछताते पझोर अपनी लोग- 
हँसाई कराते 


ल्‍्ध 
पन्द्रहवों कहानी। 
बग्क्ऊट्स्ल (चलन 
72४8 सी बड़े आदमी का एक योग्य पुत्र मर गया। 
हि. कक हट लोगोंने पूछा कि उसकी क॒त्र पर क्‍या लिखवाना 
कि प्र चाहिये। बापने जवाब दिया,“ कुरान के पद्‌ 
इतने पवित्र हैं कि ऐसे स्थानपर लिखचाये नहीं जा सकते ; 
क्योंकि वहाँ हरेक आदमी के पैर पड़ते हैं ओर छुत्ते उस 
स्थान को अपवित्र करते हैं। अगर कुछ लिखवानाही ज़रूरी 
है. तो यह पद्‌ लिखवाना बथेष्ट है--“/भफ़सोस ! जब कि वाग़सम़ें 
हरियाली छाई हुई थी, तव मेरा दिख केछा खुश था! मित्र, 
चसन्‍त ऋतु मे इधर आना । उस समय तुम्हे मेरी मिट्टीपर 
हरियाली फैली हुई मिलेगी ।” 


२९४ मुल्स्ताँ । 


सोलहवीं कहानी । 
८६३४५ ७४४२४० 

ब्रबन्दा मगीर खश्म वितियार | 

जोरश मकुन व दिलश मयाजार ॥१॥ 


ओरा तो बदह दिरम ख़रादी। 
आख़िर व व कुदरत आफ्रीदी ॥र॥ 


क साधु किसी धनवान, के पास होकर निकला 
छठ जो एक शुराम के हाथ-पैर बाँध कर उसे संज्ञा 
0 का छा छ] देता था। खाधु ने कहा -“बेटा! ईशबर ने तेरे 
जैसेही मनुष्य को तेरे अधीन किया है और तुम्झे उसका 
मालिक बनाया है। इसके लिये ईश्वर को धन्यवाद दे 
और ज्ोर-ज़ू बम न कर। यह बात अच्छी न होगी, कि कल 
क़यामतके दिन गुलाम तु से अच्छा दो ओर तुरू लक्षित 
होना पड़े |” अपने गुलाम पर अत्यन्त क्रोध न करो ; उसे तक- 
लीफ़ न दो और उसका दिल न डुखाओ। तूने उसे दस दीनारमे 
खरीदा है. ; किन्तु तूने उसे पैदा नहीं किया दै। तेरा यदद 
धमण्ड, ग॒स्ताज़ी ओर शुस्सा कहांतक चलेगा ? तेरे ऊपर 


नल जे 








ला: सलानप् 

अपने खरीदे गलाम पर ( शुभ दे कि यह नीच प्रथा आयः स्व समय 

देशोंमे उठ गई है ) जुल्म मत करो-- उसका दिल मत्त दुखाओ--तुमने 
उसे दश दीनायोंमें खरीदा जुरूर दे पर उसे बचाया नह द्दे। 


सातवाँ अध्याय । २६५ 
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ठुभ से भी बड़ा मालिक है। अस्सलाँ ओर आगोश नामक 
गुलामों के मालिक! अपने बड़े मालिकको मत भूल । 
पैग़म्बर ने कहा है--/विचार के दिन बड़ा भारी दुःख होगा, 
जबकि नेक गुलाम स्वरगमे पहुँचाया जायगा ओर बदमाश 
मालिक नरक में डाछा जायगा ” अपने गुलाम पर, जो 
तुम्हारी आज्ञाके अधीन है, बेहद सज़्ती ओर खामख़याली 
मत करो। हिसावके दिन तुमसे तुफ्हारे कर्मो' का हिलाब 
लिया जायगा। उस दिन मालिकको हथकड़ियाँ पहने ओर 
'गुलामको छुटकास पाया हुआ देखनेसे लज्ञा आवेगी | 
शिक्षा--इंस कट्दानीका यह घारांश है कि अपने अधोन छोगों, 
नोकरों ओर ग॒ ल्लामोंपर अत्याचार न करना चाहिए। उनको अधिक कष्ट 
देना अच्छा नही है। जो अपने अधीन लोगों पर ज़ुल्म नहीं करते, उनसे 
अच्छा वर्तांच करते हैं, उनको दुःखित नही करते, उनके दुःख-छुखको अपने 


दु-ल-सुखके समान समभते हैं, वह सच्चे सत्पुरुष हैं। ईश्वर उन्हीं से प्रसन्‍क 
रहता है, ओर अन्तमें उन्दींका भला होता है। 





२६६ गुलिस्ता। 





सत्रहवीं कहानी । 


+ 6 
">> /"आ 


जवा अगनचें कवीबालों पीलतन बाशद | 
बजंगे दुश्मनश अज होल वियसलद पैवन्द ॥/॥ 


हद 88/६ क साल, मे दमश्फ के कुछ लोगों के साथ वलख़से 
हा हर चरका। राहमें लुटेरोंका बड़ा ज़ोर था। हम- 
हट द्वोगों के दलमें एक जधान आदमी था। वह बड़ा 
ज़बरदस्त तीरन्दाज़ ओर हर तरह के हरबे-हथियार चलाने में 
निपुण था । वह इतना बलवान था कि द्स आदमी उसके धनुष 
को नहीं खींच सकते थे। प्रथ्वी के बड़े-बड़े बलवान भी उसकी 
पीठ फो ज़मीन व दिखा सकते थे। किन्तु वह अमीर था ओर 
खाथे में पा था। उसने न ज़मानाही देखा था ओर न कभी 
सफ़रही किया था, न युद्ध के ढोडकी आवाजही उसके कानोमें 
कमी पहुँची थी, न घुड़-सवारों की तछवारोंकी चमकही उसकी 
आँखोंने देखी थी, न वह कभी शत्रु द्वारा क़ैंद किया गया 
था ओर न उसपर तीरोंकी वर्षादी हुई थी। वह ओर 
में दोनों एक साथ दौड़ रहे थे । हरेक दीवार जो उसकी 
राहमें आई, उसने ढाह दी ओर प्रत्येक वृक्ष जो उसकी नज़र 





बलवान्‌ जवान भादमी भी लड़ाईमें मयसे कांप उठता है। 


सातवाँ अध्याय । २६७ 


विलय 


तले आया, उसने जड़से उखाड़ लिया। वह शेख़ी मारता 
ओर कहता था--“हाथी कहाँ है, जो तुम इस घीरके कन्धोंकों 
देखो ? शेर कहाँ है जो तुम इस बहादुर फी उंगलियों 
ओर हथेलियो की ताक़त को देखो ।” हम दोनो जब इस 
अवस्थामें थे, दो हिन्दुस्थानियोंने चद्टानके पीछेसे हमे मार 
डालनेके लिये अपने सिर उठाये। एक के हाथमें छाडी थी 
और दूसरे की बरग़ाछ में गोफ़न थी। मेंते उस जवानसे कहा 
--“क्यों रूकते हो ? अब अपना वल-पराक्रम दिखाओ ! 
डुश्मन अपनेही पाँचोंसे कत्रमें आ रहा है।” मेंने देखा, उसके 
हाथसे तीर-कमान गिर पड़े ओर उसके जोड़ काँपने लगे। 
जो मनुष्य बकतर को छेद्‌ डालने वाले तीरसे बालकों थीर 
सकता है. वह युद्धके दिन योद्धाका सामना वहीं कर सकता | 
हमलोगों को अपना असवाब ओर अपने हथियार छोड़कर, 
अपनी जान ले भागने के सिचा ओर कोई उपाय न था। किसी 
बड़े काममें अछुभची आदमी को नियुक्त करो, जो फाड खाने 
वाले शेर्को भी फन्‍्देमें फंसा छे। जवाब आदमी जिसकी 
भुजाओ में बल हो ओर जो हाथीके समान ताकतवर हो, 
ल्डाईके दिन भयके मारे काँपने रगेगा। जिसतरह विद्वान 
आदमी क़ानूनी सुकदमे की तशरीह कर सकता है, उसी तरह 
जिसे लडाई का अतुभव है, वही युद्धमें अच्छी योग्यता 
दिखा सकता है। 

शिक्षा-€र कामर्मे अनुभवी झ्यादमीका मुकरर करना अच्छा है। 


२९८ गुलिस्ता 


जिसने जो काम नहीं किया है या जिस कामको नहीं देखा है, ह उस 
कामको हरगिज़ नहीं कर सकता। इर काममें अनुभवी आदमी प्रच्छा 
होता है। इसलिये भारी का्मोर्मे अनुभवी आदमीकों ही नियुक्त करना 
अच्छा है। जो अनजान, मातजरवेकार आदमियोंके हाथों में भारी श्रोर 
जोल्निमके काम सोप देते हैं, वे पीछे पछताते और अपनी हँसी कराते हैं। 


अगरहवीं कहानी । 


बह्मा हाल अर्सीरे केज बन्‍्दी बजेहद । 
खुशतरश दो जे अगीरे के गिरफ्तार आयद ॥१॥ 
£%52%582% ने एक अमीर के लड़के को देखा, जो अपने वाप 
५ मे । की क़त्र के पास बैठा हुआ एक फक़ीर के लडके के 
श! हल्आत साथ वाद्वियाद कर रहा था। वह कहता था-: 
“मेरे पिताका स्खछति-स्तम्भ पत्थर का है ओर उस पर खुबर्णा- 


क्षयेंमें नाम लिखा हुआ है। फ़शे संगममेर का बना हुआ 
2 35 8 5 अल आप 

कूँदमे छूटा हुआ आदमी उस बढ़े आदमीसे अच्छा द जो कृंदर्भ डाला 
गया दे। 
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है. ओर उसमे फ़ीरोज़ी ओर भूरे खडूकी ईटें छगी 
हुई हैं। तुम्हारे बापकी क़॒त्र क्‍या है! दो ई'ट जमा करके 
उनपर मुद्दी भर मिट्टी डाल दी गई है ।” फ़क़ीरके लड़केने 
यह बात खुनकर कहा--“चुप रहो, तुम्हारे बापके इस भारी 
पत्थरके नीचेसे हिलनेके पहिलेही मेरा बाप स्वर्गमे पहुँच 
जायगा (” पैग़म्बरकी एक कहावत चली आती है-“गरीब 
को मृत्यु सुखदायिनी है।” वह गधा जिसपर हलका भार 
होता है, आसानी से सफ़र करता है ; इसी तरह वह फ़क़ीर 
जो कड्जाल होता है, मत्यु-दास्मे आसानीसे घुस जाता है 
लेकिन जो सुख-चैन ओर ऐश-आराम में जिन्दगी बिताता 
है, बड़े कण्से प्राण त्याग करता है। क़ैंद्‌ से छुटकारा पाया 
हुआ क़ंदी, उस भले आदमी से अधिक सुखी है जो क़ौदमे 
डाला गया हो | 


शिक्षा--इस कह्दाती का यह सारांश है कि जो लोग गरीब होते हैं; 
जिनके हाथी, घोड़े महल-मकान झोर बढ़ा परिवार नहीं होता; वे सहज 
में देह त्याग कर जाते है अर्थात्‌ उनको रूत्यु-छमय सयकर कष्ट नहीं उठाना 
पढ़ता, किन्तु जो मालदार होते हैं; जिनके ज्मीन-जांयदाद, मदहल-मकान, 
गाड़ी-घोड़ा ओर उन्दरी स्त्रियां होती हैं, थे बड़े कष्टसे प्राय त्याग करते है 
यद्टी कारण था, कि पहले ज़माने के सारतवासी जवानी पार करतेट्टी सब ऐश 
झाराम, राज-पाट छोड़कर वनवासी हो जाते थे ओर साधांरण लोगोंको 
तरद्द जीवन बिताते थे; तोकि उन्हें रत्यु-समय मोहके कारण भारी कप्ट न 


२३०० शुलिस्ताँ | 


>_४८४८१७०४१४७०४६०५०५०४५४०४०४०: 


उठाने पड़ें। मतलब यह है, कि निष्पाप झोर निर्धन मनुष्य सुखते मरता 
है; लेक्षिन पापी ओर घनवान्‌ बड़े-बड़े कष्ट पकर देह छोड़ता है। हमारे 
यहाँ के राजाओंके विषय में लिखा है-- 





योगेनान्ते तनुत्यजामू | 





उन्नीसवीं कहानी । 
“०४: ६3909520#-- 
फूरिश्ता खुये शवद आदमी बकम सुरदन | 


चगर खुरद चोबहायम बयोफितद चोजमाद ॥/॥ 


अं 04 ४9४6 सी ने एक धास्मिक मनुष्य से इस परम्परागत जन- 
श कि हे श्रुतिका अर्थ पूछा,--“मस्ती--काम--से बढ्कर 
४6४58 तुम्हाण दूसरा दुश्मन नहीं हैं. जो तुम्हारे अन्द्रही 
रहता है ।” उसने जवाब दिया-“जिस दुश्मन के साथ तुम 
मेहरवानी का वर्त्ताव करोगे, वही तुम्दारा दोस्त हो जायगा; 
लेकिन मस्ती या कामको जितना चाहोगे, वह उतनीही 
इुश्मनी बढ़ावेगा । उपव्रास करने से मनुष्य देवताओंका स्थान 








कम खानेसे आदमोमे अच्छे युण “रा हो जाते ६, पर जो पशुभोंकी 
तरइ बहुतसा खाते है, वे पत्थर बन जाते दैं | 
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प्राप्त कर सकता है ; लेकिन जो पशुओं की भाँति खाता है, 
वह निजींव पत्थरके समान हो जाता है। जिसे तुम खुश रक्‍्खोगे 
वही तुम्हारे हुक्म पर चलेगा ; लेकिन 'काम' प्यार करनेसे 
विद्रोहकारी हो जायगा | 


शिक्षा--स्त्री-इच्छा पैदा करनेवाली इन्द्रिय मनुष्य की बढ़ी भारो 
बुराई करनेवाली है। इसको मनुष्य जितना प्यार करता है, वह उतनीही 
प्रबल होती और मनुष्य का पध्निष्ट साधन करती है । इस इन्द्रिय परही 
कोई बात नहीं है, सभी इन्द्रियाँ स्वत्तन्त्र होनेते मनुष्य का नाश कर देती 


है। अतः चतुर मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिपोंको विशेष कर कामेन्द्रिय को, 
बशमे रकक्‍्खे । 





आर गुलिस्तां । 
बीसर्वा कहानी । 


दीदये अहलेतमा बनामते द्वुनिया । 
पुर नशवद हम चुनों के चाह व शबनम ॥१॥ 


कह ४872 ते एक मण्डली में एक मनुष्य को बैठा हुआ 
' श्मु के देखा । धह फ़क़ीरोंकीसी पोशाक पहने हुए 
ह4898980 था; किन्तु उसका स्वभाव फ़क़ोरों का जैसा न था। 
उसका इरादा गिलाभुज्ञारा करने का था; इसलिए उसने 
'गिलाशुज्ञारी की किताब खोली ओर धनवानोंकी निन्‍्दा करने 
लूगा। उसकी बातचीत का आशय यह था --“फ़क़ीरों के 
पास धन नहीं है ओर अमीर छोग ग़रीब-परचर वनना नहीं 
चाहते। जो उदार-चित्त हैं, उनके पास धन नही' है ओर 
दोौलतमन्द दुनियादारोंमें सलाचत--डदासरता--नही' है (” 
में घनवानों की उदारता का ऋणी हूँ, अतः मुम्रे उसको वह 
बात अच्छी न छगी। मैंने कहा-'ऐ. दोस्त ! अमीर छोग 
ग़रीबोंके लिए मालूशुज़ारी, एकान्तवासी योगियों के लिये 
भाण्डार, यात्रियोंके लिये आशा, मुसाफ़िरोके लिये धर्ममवत 
हैं। थे छोग दूसरोंके खुखके लिए बोम ढोनेवाछे हें।वे 











दोभी और लाछरूची पुरुषकी आँख दुनियाकी चीज़ोस्े ओोनसे कुपंकी 
तरद्द दनी नहीं मरती | 
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अपने नोकर-चाकरो ओर अधीनों को साथ छेकर भोजन 
करते हैं। उनकी वाक़ी सख़ावत--उदास्ता--विधदाओं, 
चुद्धों, सम्बन्धियों ओर पड़ोसियो की सद्दायता में छूयती है। 
धनवानों परही चढ़ावा चढ़ाने, प्रतिशा पालन करने, आतिथध्य- 
सत्कार करने, दान ओर बलिदान करने, ग़्‌लामों फो छोड़ने 
ओर पुरस्कार बग़ैरः देनेका भार रहता है। तुम्र खेकड़ों कष्ट 
उठा फर केवछ अपना भजनही कर सकते हो; तुम 
उनलोगों के समान शक्तिशाली किस तरह हो सकते हो? 
श्नवान्‌ छोग नैतिक ओर धास्मिक दोनो फ्राम पूर्णता से 
करते हैं. ; क्योंफि उनके पास धन होता है। ध्वनसे थे दान 
करते हैं। उनके कपड़े साफ़, उनका यश निष्कलडु ओर 
उनका चित्त चिन्तारहित रहता है। आज्ञाकारिता का प्रभाव 
अच्छे भोजनमें ओर उपासना की सत्यता साफ़-खुधरी पोशाक 
में देखी जाती है। भूखे मनुष्य में ताक़त नहीं होती ओर 
ख़ाली हाथसे दान नहीं द्योता। जिसके पैस्मे बेड़ियां हैं, घह 
किस तरह चल सकता है? भूले पेट्से दानकी क्‍या आशा 
की जा सकती है? जो शख्स कलके छिए पहलेसे खाने-पीने 
का सामान नदी जुटा सकता, वह रातको खुखसे नहीं सो 
सकता। चीटियां जाड़ेमें खुखपूर्व्यक शुज़्ारा करनेके लिए 
गरसीके मौसम, खानेका सामान इकट्ठा कर छेती हैं। जो 
द्रिद्र हैं, उन्हें फुससत नहीं मिलती ओर जो डु.खी हैं उन्हें 
सन्तोप नहीं दोता। एक सन्ध्या की नमाज़ तक खड़ा रद्दता है, 
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दूसरा रातके खाने की चिल्ता में बैठा रहता है। इन दोनों 
की तुलना किस तरह की जा सकती है ? जिसके पास धन 
है, वह ईश्वरोपासन में लगा रहता है और जो तडडहाल है, 
उसका चित्त विचलित रहता है। घनवानों की ईश्वरोपासना 
अच्छी होती है, क्योकि उनका चित्त शान्त रहता है। धन- 
वानोके पास खाने-पीनेका सब सामान मौजूद होता है, इस- 
लिये वे अपने मनको सब ओरजसे हटाकर उपासना की ओर 
लगा सकते हैं। अरब छोग कहते हैं--ईश्वर ढुःखद्‌ कड्ढाली 
से मेरी रक्षा करें ओर जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, 
उस पड़ोसीसे सुर्के बचावे । पैग़म्बर की परम्परागत जन-श्रुति 
है कि द्रिद्वता का मुँह दोनों लोकमें काला है।” 

मेरे विरोधीने पूछा--“क्या तुमने नहीं खुना है कि 
पैगम्बर ने कहा था कि द्रिद्वताही मेरी शोभा है।” मेने 
उत्तर दिया--“चुप रहो, पैग़म्बर का मतरूब उन छोगोंसे है 
जो मानसिक द्रिद्विता भोगते हैं ओर भाग्यवानों के अधीन 
रहते हैं; किन्तु उनसे नहीं है ज्ञो धाम्मिक कपड़ें पहन कर 
खेरातके टुकड़ों को बेचते हैं। ऐ ज्ञोस्‍्से बोलनेवाले ख़ाली 
ढोल ! कूच में बिना रसदके तेरा काम कैसे चलेगा ? अगर 
तू मनुष्य है तो हजार दानों की माला फेरनेके बजाय अपने 
तई' दुनिया के छोभ--छाहूच--से बचा। जो कह्ढाल है, 
उसे ईश्वर-निन्दा का भय है। धनहीन होनेकी वजह से 
तुम नडझ्लों को वस्त्र नहीं दे सकते ओर न क्रैदियों को क़ींदसे 
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छुड़ा सकते हो। हमारे जैसे मनुष्य उस दर्जे पर कैसे पहुँच 
सकते हैं ? देनेवाले ओर लेनेवाले हाथ की तुझना किस तरह 
हो सकती है ? क्‍या तुम नहीं देखते कि 'ईश्वरने कुरानमें 
स्वर्ग-चासियों के खुख को हमारे सामने घर्णन किया है। 
आनन्दवाग़ के फल उन्हीं स्वगंवासियोंके लिए हैं। जिन्हें 
रोजीका अभाव है, उन्हें ये खुख नहीं मिलते। चित्त की शान्ति 
के लिये वँधी हुई रोज़ी फी जरूरत है | 

“प्यासोंके लिए सारी दुनिया में पानीही पानी दीखता है । 
ज़ित्रर नज़र डालोगे उधर ही देखोगे कि विपदुश्नस्त या दुःखी 
छोगही दिल खोलकर अत्यन्त बुरे काम करते हैं; उन छोगोंको 
भविष्यत्‌ में दण्ड भोगने का भय नहीं होता । थे छोग न्याय 
ओर अन्याय अथवा उचित-अज्ुचित को नहीं समभते | 
अगर किसी कुत्ते के सिरपर मिट्टी का ढेला फंका जाता है, 
ठो बह उसे हड्डी समझ कर प्रसन्न होता है। अगर दो 
आदमी अपने कन्धोंपर लाश ले जाते हैं, तो नोच छोग उसे 
खाने-पीने के समान से मरा हुला थार समभते हें। रिन्‍्तु 
धनवान, जिस पर ईश्वरकी दया-द्बपष्ठटि होती है, अन्याय- 
कार्य्य नहीं करता है। यथ्ि मैंने इस विषय पर पूरे तोरसे 
तके-वितक॑ नहीं किया है ओर न छपनी दल्लील के पक्का करने 
के लिए कोई सबूतही दिया है; तथापि में तुम्हारे न्‍्यायपर 
ही निर्भर करता हँ। फ्या तुमने कमी विना .द्रिद्वता में 
पडे किसी साधु की मुश्कें बंधी हुई या उसे जेल भोगते हुए 
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देखा है ? क्या फोई बिना दरिद्रता के चोरी करता ओर 
हाथ कटाता हुआ देखा गया है? सिंह के समान निर्भय 
मनुष्य द्रिद्वताके कारण छोगोके घरोंमे संघ लगाते हैं ओर 
अन्तमें उनके पैरों मे बेड़ियाँ पड़ती हैं। फ़क़ीर काम-वश 
होकर ओर उसके रोकनेमें असमर्थ होकर प्राप-कर्म कर सकता 
है। जिसके पास स्वर्ग की अप्सराएँ हैं,उसे अग़मा की कनन्‍्याओंकी 
क्या ज़रुस्त है ? जिसके ह्ाथोंमें मन-चाहे छुद्दारे रहते हैं 
वह च्क्ष के गुच्छों पर पत्थर फेंकने का विचार भी नही करता। 
८साधारणतया, द्रिद्र लोगोंमें पवित्रता का अभाव रहता 
है। जो भूखे मरते हैं, वही रोटियाँ चुराते हैं। क्ष॒धात॒र लेंडी 
कुत्ता जब मांस पाता है, तब वह यह नहीं पूछता कि यह 
सालेह के ऊँट का माँस है या दल्लाल के गधे का। बहुतसे 
अच्छे स्वभाव के मनुष्योंने दरिद्रता के वश में होकर अनेक 
पाप-कर्म किये हैं ओर अपने नेक नामकों बदनामी की हवा 
के हवाले किया है। भूख की इच्छा रहने पर उपवास नहीं 
हो सकता। द्रिद्वता ईश्वर-भक्ति के हाथ से रुगाम छीन 
लेती है ।” जिस समय मेंने यह बात कहीं, उस समय उस 
फ़कीर को धैय्ये न रहा। उसने अपनी सारी वितण्डाशक्तिसे 
मुभपर आक्रमण करके कहा--“तुमने उनकी इतनी अधिक 
तारीफ की है. और इस विषय को इतना बढ़ाकर कहा है, कि 
लोग उसे द्रिद्रताके ज़हर को उतारनेवाली दवा ओर ईश्वर के 
भण्डार की कुझ्ी समभ्ंगे। धनवान, लोग घमण्डी, मग़झर, 
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आत्माभिमानी, पापी ओर घृणा करने योग्य है । वे छोग 
अपनी दौलत ओर दर्जेके नशेमे रहते हैं। वे गशुस्ताखी बिना 
बात नही करते ओर कड्ढालों को हिक़ारत की नज़र से देखते 
हैं। थे विद्वानों को भिखारी कहते हैं ओर दरिद्रो की निन्‍्दा 
करते हैं । वे अपने धन ओर पदके अभिमान में भूल कर अपने 
तई' बड़ा सममते हैं ओर सब को अपने से नीचा समभते 
हैं। वे किसी पर दया-दृष्टि रखना अपना धर्म नही समभते। 
वे लोग महात्माओं के इस वचन को नहीं जानते कि जो 
ईश्वर-निष्ठा में कम है, वह धनमें बड़ा होनेपर भी असलमे 
निर्धनही है। अगर कोई सूखे अपनी दोलत के फारण 
किसी अक्लमन्द के साथ अभिमानपूव्वेक बात-चीत करे, तो 
उसे गधाही समझना चाहिये ; चाहे वह अस्बर का बैलही 
क्यो नहो।” 

मेंने कहा--“उन लोगोंकी बुराई मत करो; क्योकि के 
उदारता के घर हैं ।? उसने जवाब दिया--“तुम्हारा कहना 
ग़लूत है, वे लोग तो रुपये के ग़्‌लाम हैं। अगर वे अगस्त 
महोने के वादलों की तरह दान की वर्षा करे तो उनसे क्‍या: 
फायदा ? जो रोशनी के चश्मे हैं किन्तु किसी पर रोशनी 
नहीं डालते, उनसे कया छाभ ? जो शक्ति के धोड़ेपर सवार 
है लेकिन कुछ नही करते, उनका होना न होना वृथा है। धनीः 
ईश्वर को सेवा में एक पेंड भी नहीं चलते, बिना किसी को 
कतज्ञ बनाये एक कोड़ी भी नहीं देते । वे धन संग्रह करनेके 


३०८ गुलिस्ताँ । 


4 
लिए परिश्रम करते हैं, छोमवश उसकी रक्षा करते हैं, 
ओर उसे त्याग करते समय दुःखो होते हैं। महात्माओं ने 
कहा है--/सूम का धन पृथ्वी से उच समय निकलता है जब 
चह ख़ुद पृथ्वी से जाता है। एक आदमी हुःख भोग कर 
धन जमा करता है और दूसरा विना कष्ट पायेही उसे 
लेजाता है ।” 

मैंने जवाब द्या--“तुम दोलतमन्दों की फञ्असी के 
विषय में, सिश्षुकता के कारण के सिंचा और तरह, कुछ नहीं 
जानते । जो लालच को त्याग देता है उसे सखी ओर सूममें 
कुछ अन्तर नहीं मालूम होता । खोनेकी परीक्षा फलोटी पर 
द्वोती है ओर महा कञ्न,स की जाँच फ़क़ोर द्वारा होती हैं।” 
उसने कहा--“मैं लो गों से अपने अनुभव को बात कहता हूँ । 
धनी लोग दरवाज़े पर पहरा रखते हैं और ऐसे गँचार ओर 
कड़े आदमियोंको रखते हैं जो प्यारे से प्यारे मित्रकों अन्दर 
नहीं जाने देते। वे अच्छे-अच्छे आदमियों की गरदन में हाथ 
डालकर कह देते हैं .कि घरमें कोई नहीं है। वास्तवर्मे वे 
सच कहते हैं। जिसमें बुद्धिमानी, उदारता, दूरदशिता ओर 
विचार नहीं है, उसके विषय में यों फहना कि--धरमें कोई 
'नहीं है. बहुत हो ठीक है।” मैंने जवाब दिया--इसके - 
लिये थे क्षन्तव्य हैं ; क्योंकि माँगनिवालोंके मायने और फ़ाक़ी 
रोंके सचालों से उनकी जान डुःखी दो जाती है। पेखा 
ख्याल करना चुद्धिमानी के विपरीत है, कि अगर जड्जूलको 
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बालू के दाने मोती हो जाते तो फ़क़ीरोको सन्‍्तोष हो 
जाता | 

“जिस तरह ओससे कु्भां नहीं भरता, उसी तरह लारूचो 
की आँख धनसे सन्‍्त॒ुष्ठ नहीं होती। हातिम ताई जह्ूुल का 
रहने वाला था। अगर वह शहरमें रहता होता, तो भिश्षुकों 
के माँगनेसे तड् हो जाता। मिखारों उसके बदन के कपड़े 
तक फाड़ लेते।” उसने कहा--'मुम्दे उनकी हालूतपर त्खें 
आता है ।” मैंने जवाब दिया--“यह बात नहीं है, क्योकि: 
तुम उनका धन देखकर कुड्ते हो।” हम इस तरह वाद- 
विवाद कर रहे थे कि इसी :बीचमें उसने शतरज्ञका प्यादा 
आगे बढ़ाया। मेने उसे मार लेने की चेष्टा की। उसने 
मेरे वादशाह को शह दी, तो मेंने वज़ीस्से उसे छुड़ा छिया। 
अन्तमें उसकी थैली में एक भी सिक्का न रहा। इस तरह 
उसके भगड़े के तरकश के तमाम तीर ख़्चे हो गये। ख़बर 
दार, जब किसी ऐसे वक्तासे लड़ाई हो जिसने इधर-डघर से 
लबारी सीख ली है, तो उसके सामने अपनी ढाल न गिरा दो। 
धमम पर चलो, ईश्वर की सेवा करो ; क्‍योंकि बकवादी छोग 
द्वार परसे हथियार दिखाते हैं; लेकिन गढ़ीके भीतर फोई 
नहीं है। अन्तमे जब उसके पास कोई दुलीरू न रही, तब 
चद निहायत ग़्‌ रुला होकर वे सिर पैर की बातें कहने रूगा। 
सूर्खाकी यही रीति है, कि जब वे विपक्ष की दलीलों से 
घबरा जाते हैं, तब वड्ढडा-फिसाद करनेपर उतारू हो जाते 
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हैं। अज्ञर नामक मूत्ति बनानेवालेने भी ऐसाही किया 
था । जब वह अपने बेटे इबराहीम को दलीलोंसे क़ायल न 
' कर सका, तब उससे झगड़ा करने छगा। ईश्वरने कहा 
है-“अंगर सचमुच तू इस वात को न छोड़ेगा तो में तुरे 
पत्थर से मारुगा ।? उसने मुझे गाली दी। मेंने भी उससे 
कड़ी बात कही । उसने मेरे अद्जरखें का गला फाड़ दिया 
ओर मैंने उसकी दाढ़ी पकड़ कर खींच ली। हम दोनों एक 
दूसरे पर टूट रहे थे। छोग हमारे पीछे-पीछे दोड़ते ओर 
हमारे हँगकों देख कर हँसते थे। खारंश यह है, कि हम 
दोनों क़ाज़ीके पास गये और स्थीकार किया कि वह जो 
न्याय करेगा हम दोनों को मज्नुर होगा। जब काज़ीने 
हमारी सूरतें देखीं और हमारी बातें खुनों तो वह पिचार- 
सागरमें ग़ेते खाने लडगा। बहुत कुछ सोच-विचार कर उसने 
अपना सिर ऊँचा उठाया ओर फहा--“अमीरोंकी तारीफ़ 
करनेवाले ! मै तुके बतलछाता हूँ कि काटे बिना फोई शुरूब 
नहीं हैं। शराब के साथ नशा छगा हुआ है। छिपे हुए 
खज़ाने पर अज़दहे रहते हैं। जिस स्थान पर शाही मोती 
होते है, वहीं प्लुधातुर मगर रहते हैं। संसारी खुखोंके साथ 
खत्यु का डछ्ड है। स्वर्गीय रोशनी की राहे मक्कार शैतानने 
रोक रखी हैं। जिसे मित्रका खुख भोगना हो, वह दुश्मन 
के ज़ोर-ज़ल्मोंकों बर्दाश्त करे; फ्योंकि ख़ज़ाना ओर अज़- 
दा, गुलाव और फाँटा, रूज और खुशी एक साथ वैधे हुए 
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हैं। क्या तुम नहीं देखते कि बाग़ में छुगन्धित चृक्ष भी हैं 
ओर सूखे हुए वृक्षोके टूठ भी। इसी तरह धनवानों में कृतज्ञ 
भी हैं ओर अछृतज्ञ सी । फ़क़ीरोंमे भी कुछ ऐसे हैं. जो सनन्‍्तोष 
करते हैं ओर कुछ ऐेसे हैं. जिन्हें सन्‍तोष नहीं है। अगर 
हरेक ओला मोती होता तो उनसे बाजार फोड़ियों की तरह 
भर जाता। थे धनवान ईश्वस्के प्यारे हैं, जिनका मिजाज 
फक़ीरोंकासा है। सबसे बड़ा धनवान वह है जो ग़रीबोका 
डु.ख दूर करता है ओर सबसे अच्छा फुक़ोर चह है जो अपने 
गुजारे के लिए अमीरोंके मुहकी तरफ़ नहीं देखता। इश्वर 
ने कहा है--“जो ईश्वर्पर विश्वास करता है. उसे दूसरे छोगों 
की सहायता को द्रकार नहों होती।” क़ाज़ीने मुझे बुरा- 
भरा कहकर फ़कीर से कहा--“तुमने कहा है कि बड़े आ- 
दमी कुकर्मोमे अपना समय नष्ट करते हैं, ऐश-आराम में 
मस्त रहते हैं। तुम्हारा यह कहना सच है।। ऐसे लोग 
ईश्वरके प्रति अकृतज्ञ हैं, वे रुपया जम्ना करते हैं, उसे आप 
भोगते हैं परन्तु दूसरोंको नहीं देंते। अगर संसार में सूखा 
पड़ जावे या दुनिया जल्में डूब जावे लो वे अपने धनमे मस्त 
रहकर ग़रीबों के दुःखकी वाछ भी न पूछेंगे ओर न ईश्वरसे 
ही भय करेंगे; उनका ख्याल ऐसा है, कि दूसरा मरे तो मरे, 
में तो जिन्दा हैँ । हंसको जल-प्रलय से क्या भय ? जो आओरगेतें 
ऊँट पर सवार रहती है, वे अपनी काठीमें बैठी हुई बाढूमें 
मरने चाले के कषप्टका अनुमान नहीं कर सकतीं। नीच लोग 
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जब अपने कम्बल सहित बच जाते हैं तब कहते हैं--/“अगर 
सारा संसार मर जाय तो हमे क्‍या ? चन्द छोग इस किस्मके 
हैं ओर कुछ ऐसे है! जो अपनी उदारता का धार विकाकर 
प्रसन्‍नचित्त से यश लूटनेके लिये खैरात करनेकी घोषणा फराते 
है, ईश्वर से क्षमा माँगते है; इस छोक ओर परलोक के 
खुखोंकों भोगते हैं ।? जब क़ाज़ी की बात बहुत बढ़ गयी ओर 
उसने हमारी आशासे बढ़ कर वक्त ता दी ; तब हमने उसकी 
बात मान ली और एक दूसरे से माफ़ी माँगकर सुशीलता की 
राह पकड़ी । हमने अपनाही दोष समझ कर एक दूसरेके 
हाथ और सुँह चूमे। हमारा भगड़ा इस बातके साथ तय हो 
गया-“ऐ फ़क़ीर ! संसार की गरदिश का रोना मत रो, 
क्योंकि अगर तू इसी ख्यालूमें मर जायगा तो ढुःखी होगा। 
छै अमीर आदमी ! अगर तेरा हाथ और तेश दिल तेरे क़्ज़ेमें 
है! तो तू खुख भोग और दान कर ; जिससे तुम पर इस जीवन 
और भावी जीवनमें ईश्वर की मेहरबानी रहे ।” 

शिक्षा--धन झद्दकार करनेके लिए पहीं, दान के लिये है। क्षरूरतमन्द 
ग़रीबों का जिससे निर्वाह होता है--धह्दी घन है; नहीं तो मिट्टी का ढेशा 
है। घमवानों की निन्‍दा नहीं करनों चाहिए । उन्हींकी कृपा-कटाक्ष से 
ग़रीबोंके दुःख दूर होते हैं-जो घनी ग़रीबों का ध्यान नहीं करते, ने रेर के 
छामने पापी हैं । 


कलम “यमममनाकामान्वादडआान्बक, 


आएठवों अध्याय । 


नजर 


(६१ नुसख ) 
-अहिस्सससक+सपन पक त- 
१ 

माल ज़िन्दगी के आरम के वास्ते है, किन्तु ज़िन्दगी 
माल जमा करने के वास्ते नहीं है. । मेंने एक बुद्धिमान 
मजुष्यसे पूछा,--/कोन भाग्यवान्‌ ओर कोन भाग्यहीन है ?” 
उसने उत्तर द्या:--“जिसने खाया ओर बोया पही भाग्यवान्‌ 
है, किन्तु जिसने भोगा नहीं लेकिन छोड़कर मरगया वह 
भाग्यहीन है।” शख सके लिये ईश्वर से दोआ मत माँगो, 
जिसने ईएवर-भक्ति या परोपकारका काम न किया, तमाम 
उप्र रूपया जमा करनेमें बिता दी ओर उसको काममे भी न 
लाया । 





२ 
पैग़स्बर मूसा ने फारू को इस तरह उपदेश दि्या--“तू 
लोगोंके साथ उसो भाँति भलाई कर, जिस भाँति ईश्वरने तेरे 
साथ भर्ताई की है।” कारूँने उसको नसीहत पर कान न 


३१७ शुलिस्ता । 


दिया। पीछे जो कुछ नतीजा निकला वह तुम लोगोंने खुना 
ही है। जिसने धनसे परोपकार न किया, उसने घन संग्रह 
करनेके ख्यालमें अपनी भावी आशाओंपर भी पानी फेर दिया। 
अगर तू संसारी धनले लाभ उठाना चाहता है, तो ईश्वरलने 
जिस तरह तुभपर मेहरबावी की है तू भी मनुष्यों पर दया 
कर ) अरब लोग कहते हैं--द्ान करो, किन्तु ऐेहसान मत 
रक्‍खो। निश्चय रक्‍्खो, तुमको नफ़ा ज़रूर मिलेगा ।” जहाँ 
'परोपकार का बृक्ष जड़ पकड़ लेता है, वहीं से उसकी शा 
आस्मान तक पहुँचती हैं। अगर तुम फल खानेकी उस्मीद 
रखते हो तो मेहरबानी के साथ द्रझत को लगाओ ओर 
डसकी जड़ पर आरा मत चलछाओ। ईश्वर को धन्यवाद दो 
कि उसने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की ओर तुम्हे' अपनी सख़ा- 
बत से चज्चित न रक्ख़ा। इस बात की शेख़ी न मारो, कि 
हम राज़ा के यहाँ चाकरी करते हैं ; किन्तु ईश्वरकों धन्यवाद 
दो कि उसने तुम्हे राजा की सेवा में नियुक्त किया है।” 
धन वही सार्थक दे जिस से परोपकार किया जाय | जिस धन से 
मनुष्यों की मलाई न है, उस धन का होनाही व्यर्य दे) इसमें सन्देद 
नह हैं, के परोपकारका फल द्वार्थों दय मिलता है ॥ सत्पुरुषोंका सर्वस्व 
ही परोपकार के लिये होता है | परोपकार के लियेद्दी कृचचों में फल लगते ४, 
परोपकार के लियेदी नदियाँ वद्दती हैं, परोपकार के जियेदी चन्द्र-सूर्स् 


का उदय-भस्त दोता दै, परोपकार के लियेद्दी मेष जल बरसाते हें । सारारा 
यह है, के संसार में परोपकार करना सदसे बढ़ा धर्म द्दे। 


आठवाँ अध्याय | ३१५ 





इ न 

दो शख्सोंने वृथा कष्ट उठाया ओर व्यर्थ उद्योग किया:-- 
एक तो वह जिसने घन जमा किया, किन्तु उसे भोगा नहीं; 
दूसरा चह जिसने अक़्छ सीखी, मगर उसका अभ्यास न 
किया । चाहे जितनी विद्या क्‍यों न पढ़ छो, अगर तुम उस 
पर अमल नहीं करते तो तुम नादान हो। वह जानवर जिस 
पर किताबें लदी हुई है', न तो विद्वान है न बुद्धिमान। उस 
सू्खको क्या ख़बर, कि उसके ऊपर किताबें रूदी है या 
ई घन । 

छ 

विद्या धस्मे-रक्षाके लिए है न कि धन जमा करनेके लिए 
जिसने धन कमानेके लिये अपनी नामवरी ओर विद्या खर्च कर 
दी, वह उसके समान है जिसने खलियान बनाया ओर उसे 
(बिल्कुल जला डाला। 


विह्वान्‌ जो उंती : पड जले: है अन्धा मशा- 
लची है । वह दूसरोंको राह दिखाता है ; किन्तु उसे 
आपको राह नहीं मिलती । जिसने अपनी उम्र बेखबरीसे 
गंवा दी, वह उसके माफिक़ है जिसने रुपया तो खर्चे कर डाला 
मगर कुछ चीज़ न खरीदी । 
द्द 
बादशाहतकी नामवरी अक़्लमन्दोंसे होती है और धर्म 


३१६ गुलिस्तां । 


धर्मात्माओंसे पूर्णता प्रात्त करता है। अक्लमन्दोंको राज- 
द्रबारमें नोकरी पानेकी जितनी ज़रूरत है, उससे वाद्शाहोंको 
अक्लमन्दोंकी अधिक ज़रूरत है। ऐ बादशाह! ध्यान देकर 
मेरी नसीहत सुन, तेरे दफ़्तरमें इसले अधिक क़ीमती नसीहत 
नहीं है :-- “अपना काम अक्लमन्दोंके सिपुद कर ; यद्यपि 
सरकारी काम करना अक़्लमन्दोका काम नहीं है |” 


७5 


तीन चीज़ें, तीन चीज़ोंके बिना, क्रायम नहीं रूती :-- 
दोलत बिना सोदागरी के, इल्म विना बहसके ओर बादशाहत 


बिना दृहशतके | 
८ 


दुष्टोंपर दया करना, सज्ञनोके ऊपर ज़ुत्म करना है। 
ज़ाल्मिंको माफ़ करना, सताये हुओपर ज़ुदम करना है। 
अगर तुम कमीनोंके साथ मेल-जोल रक्घोंगे ओर उनपर 
मेहरबानी करोगे, तो वे तुम्दारी दिमायत से अपराध करेंगे 
ओर तुमको उनके अपराधोंका हिस्लेदार बनना पड़ेगा। 

& 

वादशाहोंकी दोस्ती और लड़कोंकी मीठी-मीठो थार्तों 
पर भरोसा न करना चाहिए , क्योंकि बादशाहोंकी दोस्ती 
ज़रासे शकपर टूट जाती है और छड़कोंकी प्यारी-प्यारी चार्ते 
रातमरमें बदल जाती है" । जिसके हज़ार चाहनेवाले हैं, उसे 


आठवाँ अध्याय | ४. ३१९७ 





अपना दिछ मत दो; अगर दो, तो ज्लुदाईकी तकलीफ 
सहनेको तय्यार रहो | 
१ 6 

मित्रके सामने अपना सारा गुप्त भेद्‌ मत खोल दो ; फोन 
जाने वह कब तुम्हारा शत्रु हो जावे ? इसी भाँति शत्रु को भी 
हर तरहकी तकलीफ़ें मत दो , कौन जाने वह फभी तुम्हारा 
मित्रही हो जावे ? वह भेद जिसे तुम गुप्त रखना चाहते हो 
किसीको भी मत बताओ, चाहे वह ,विश्वास-योग्यही क्‍यों न 
हो । अपनी शु्त बात जितनी अच्छी तरह तुम ख़ द्‌ छिपा 
सकते हो दूसरा हरगिज़ न छिपा सकेगा। किसी की गुप्त 
बातोंको एक शखूससे कहना ओर उसे दूसरेसे कहनेकी मनाही 
'करनेसे एकद्म चुप रहना भरा है। ऐ भल्ते आदमी ! पानी 
को निकासपरही रोक। जब वह नदीके रूपमें बहने लगेगा 
सब तू उसे न रोक सकेगा। जो बात सब लछोगोंके सामने 
कद्ने लायक नहीं है, उसे पोशीद्गीमें भी मत फदद | 

श्१्‌ 

अगर कोई निर्बल शत्रु तुम्हारे साथ मित्रता करे और 
तुम्दारी आज्ञा अनुसार चले, तो तुमको सममूना चाहिये कि 
वह अपना बल बढ़ाना चाहता है। क्‍योंकि कहा है:--- 
“मित्रोकी स्ाईपर भी पिश्वासन करना चाहिए ; तब शब्रु- 
ओंकी लल्ठो-चप्पोसे क्‍या भर्ती उस्मीद्‌ को जा सकती है १” जो 
नि्बेल शात्रु को तुच्छ समझता है, वह उसके माफ़िक है जो 


श्श्प गुलिस्ताँ । 


आगकी छोटोसी चिनगारीकी परवा नहीं करता । अगर तुममें 
शक्ति है तो आगको आजही बुझा दो ; क्योंकि जब चह 
प्रचण्ड रूप धारण करेगी, तब संसारको जला देगी। जब कि 
ठुममें शत्रु को बाणसे छेदनेकी शक्ति हो, तब तू उसको कमान 
खींचनेका मोका मत दे । 

दिल्लीशवर महाराज पृथ्वीराज चौद्दाव अगर॒शस नसीहत पर श्रमल 
करते और शहाघुद्दीन भुदम्मद गोरी को पकड़-पकड़ कर न छोड़ देते, तो 
व क्यों बल संभ्द करने पाता और क्यों हिन्दुओं का राज्य नष्ट होकर 
असल्मानों का राज्य होता | दुश्मन को इरगिज़ बलह्दीन न सममना 





चाहिये । 
श्र 


दो दुश्मनोके द्रमियान अगर कुछ बात कहो; तो इस 
भाँति कहो कि यदि वे आपसमें दोस्त भी हो जायें तोमी 
तुम्दे' लज्जित न होना पड़े। दो मदुष्योंकी दुश्मनी आगके 
समान है ओर जो बाते बनाता है, वह आगमें ईघन डालता 
है। जब दो दुश्मन आपसमें सुलह कर लेते है" तब वे दोनों- 
ही चुग़लख़ोरको बुरी नज़रसे देखते है'। जो शख्स दो आद- 
मियोंके वीचमें आग लगाता है, वह ख़ुद अपने तई उसमें 
जलाता है। अपने मित्रोसे इस घरह चुपचाप वात करो, 
कि तुम्हारे ख़नके प्यासे शत्रु तुम्दारी बात न खुन ले। 
अगर दीवार के सामने सी कुछ वात कहो; वो दोश रक्‍्खो 
कि दीवारके पीछे कान न रूग रहे हों । 


आठवाँ अध्याय। ३१६ 





१३ 
जो मनुष्य अपने मित्रके शत्रुओंसे मित्रता करता है वह 
अपने मित्रकों नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐ' बुद्धिमान 
मनुष्य! तू उस मित्रसे हाथ धोले, जो तेरे शत्रुओसे मेरू- 
जोल ण्खता है । 
१७ 
जब तुम्हें किसी कामके आरस्म करनेके समय ऐसा 
सन्‍्देह उठ खड़ा हो, कि इस कामको किस ढेंगसे जारी करे, 
तब तुम्हे' वह ढेंग अख़तियार करना चाहिये, जिससे तुम्हे” 
न॒ुक़सान न पहुँचें। कोमरू स्वभावके मनुष्यसे कड़ाईसे बातें 
न करो ओर वह शख्स जो तुमसे मेल रखना चाहता है, 
उससे लड़ाई-फगड़ा मत करो | 
१२५ 
जब तक रुपया खर्चे करनेसे काम निकल सके, तब तक 
जानको ख़तरेंमें न डालना चाहिये। जब हाथसे किसी तरह 
काम न निकले, तब तलवार खींचनाही मुनासिब है । 
१६ म 
बलहीन शत्रु पर दया मत करो ; क्योकि यदि वह बल- 
वान्‌, हो जायगा तो तुम्हे' हरगिज़ न छोड़ेगा। जब तुम किसी 
दुश्मनको कमज़ोर देखो, तब अपनी सूछोंपर ताव मत दो , 
प्योकि हर हड्डीमे गूदा ओर हर लिवासमे मर्द है। जो 
शख्स दुष्टको मार डालता है, वह दुनियाको उसकी दुष्ट- 


३२० गुल्स्तिँ | 
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ताओंसे बचाता है ओर अपने तई ईश्वरके कोपसे छुड़ाता 
है। क्षमा प्रशंसाययोग्य 0; तथापि अत्याचारी-ज़ाल्मि- 
के ज़यूम पर मरहम न लगाओ। जो साँपकी जान बख्र- 
शता है, बह यह नहीं जानता, कि में आदमकी ओलादको 
ज्ञक़सान पहुं चाता हूँ। 





१७ 

शत्रुकी सलछाहके मार्फ़िक़ काम मत करो, किन्तु उसकी 
चात अवश्य सुनो। शत्रुफी सलाहके विरूद्ध फाम करनाही 
बुद्धिमानी है। शात्र्‌ जिस कामके करनेको कहे, वह काम 
मत करो | अगर तुम उसकी सलाहके माफ़िक़ फाम करोगे 
तो तम्हें' रपज करना ओर पछताना पड़ेगा । अगर शत्रु त॒म्हे 
तीरके समान सीधी राह भी दिखावे, तोमी तुम डस राहको 
छोड़ दो ओर दूसरी राह अख़तियार करो । 

१८ 

अधिक क्रोघ करनेसे सय पैदा होता है ओर अधिक मेह- 
रवानीसे रौब नहीं रहवा। नतो इतनी समख़ती करो कि 
लोग तुमसे नफ़स्त करने छूगे' ओर न इतनों नरमी अख़ति- 
यार करो कि छोग तुम्हारे सिरपर चढ़ें। सख्ती ओर नर्मीं, 
डस ज़र्यहके माफ़िक़ काममें छानी चाहिये, जो पहले तो 
चीरा देता है! किन्तु साथदी मरहम भी लयाता है। बुंद्धि- 
मान्‌ आदमी न तो अत्यधिक कड़ाईही कर्ता है ओर न 
इतनी नर्मीही करता है कि उसकी क़द॒रही घट जाय। 


आठवाँ अध्याय | ३२१ 





एक जवानने अपने पितासे कहाः:--/आप बुद्धिमान हैं, 
अपने अचुभवसे मुररे कुछ उपदेश दीजिए ।” उसने उत्तर 
दिया:--"/सिघाई ओर भलमनसईसे काम छे; मगर इतनी 
सिधाई मत रख कि लोग भेडियेकेसे तेज्ञ दाँतोसे तेरा 
अपमान करे |” 
१६ 

दो शख्स याद्शाहत ओर मज़हबके दुश्मन हैं; निर्दय 
बादशाह ओर निरक्षर फ़्रीर। ईश्वरकी आज्षाको न पालने 
वाला बादशाह किसी मुल्कमे न होवे ! 

२० 

राजाको उचित है. कि अपने शन्नुओ पर उतना क्रोध न 
करे कि जिससे मित्रोंके मनमें भी खटका हो जाय । क्रोधाप्मि 
पहले क्रोध करनेवालेके सिरपरही पड़ती है। पीछे शत्रु 
तक पहुँचे या न पहुँचे इसमें सनन्‍्देह है। ख़ाकसे बनी हुई 
आदमकी ओलादको अभिमान, निष्ठुरता ओर मिथ्या बड़ाई 
से बचना चाहिये। तुममें इतना उत्ताप ओर हट है कि में 
नहीं जानता तुम आगसे बने हो या ख़ाकसे। बलकान देश 
मे, मेने एक फ़कीरको देखा। सेंने उससे कहा--“अपने डप- 
देशसे मेरी अज्षताकों दूर करो |” उसने जवाब दिया--“जा, 
ख़ाककी तरह बर्दाश्त कर ओर जो कुछ तूने पढ़ा है उसे खाक 
में दवा दे ।” 

मनुष्य को चाहिए कि क्रोध को परित्याग करे। क्रोध पदले क्रोध करने 

र१्‌ 





३२२ मुलिद्ता | 





४ -- सील 


वालेकादी नाश करता दे | मनुष्य मिट्टी से बना दम है | उसे मिट्टी की 
भोंति सइनशौल शोना चाहिए और आभिमान, इृठ एवं निर्दयता को हृदय 
में स्थान न देना चाहिए | 
ग्२्‌ 

दुण मनुष्य सदा शत्रु के हाथमें गिरफ्तार है। वह चाहे 
फही जाये, किन्तु अपनी सज्ञाके चुड्डलोंसे रिहाई नहीं पा 
सकता। अगर दुए आदमी आफतसे वचनेके लिए आस्मान 
पर भी चला जावे, तोभी अपनी दुष्टताके कारण आफूतसे 
नहीं चच सकता | 

घर 

जब शत्रु की सेनासे फूट देखो, तब ख़ूब साहस करो; 
किन्तु यदि थे आपसमें मिले हुए हों तो तुम ख़बर्दार रहो। 
जब तुम दुश्मनोंके द्रमियान लड़ाई-ऋगड़ा देखो, तब चैनले 
दोस्तोंके पाल जा वैठो ; किल्‍्तु जब तुम उन्हे एक-दिल देखो 
तब कमानपर चिल्ला चढ़ाओ ओर क़िलेकी दीवारोंपर पत्थर 
जमा करो। 

२३ 

जब दुश्मनकी कोई चार काम नहीं करती, तब वह 
दोस्ती पैदा करता है; क्योंकि दोस्तीके बहानेसे, घह उन 
सब कार्मोको कर सकता है, जिनको वह दुश्मनीकी हालतमें 
न कर सका था । 


आठवाँ अध्याय । ३२३ 
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२७ 
सांपके सिरको अपने दुश्मनके हाथसे कुचछो। ऐसा 
करनेसे दो लामोंमेंसे एक तो अवश्यही होगा। अगर 
दुश्मन साँपको जीत ले तब तो तुमने साँपको मार लिया ओर 
अगर साँप तुम्हारे दुश्मनको जीत ले तो तुमने अपने दुश्मन 
से रिहाई पाई। युद्धेके दिन, शत्रुको निर्बे देखकर निर्भय 
मत रद्दो ; क्‍योंकि जो जान पर खेलेगा, वह शेरका भेजा 
भी निकाल छावेगा | 
रु 
जब तुम्हें किसीको ऐसी ख़बर देनी हो, जो उसका ( जिसे 
ख़बर दी जाती है ) दिल बिगाड़े ; तब तुम्हे' उचित है कि उसे 
चह ख़बर मत दो। तुम चुप्पी साध जाओ। उस बुरी ख़बर 
को वह किसी दूसरे शख़ससेही खुन लेगा। ऐ बुलबुलू ! 
मोसमेबहारकी ख़ुश-ख़बरी छा। घुरी ख़बर उल्लूके लिए 
छोड़ दे । 
२६ 


किसी की चोरीकी बात बादशाहसे मत कहो , सिवा 
उस हालतके, जबकि तुम्हें यह विश्वास हो कि वह तुम्हारी 
बात पसन्द करेगा , अन्यथा तुम अपनेही नाशका सामान 
करोगे। जब तुन्हे' किसी से कोई बात कहनी हो, तब पहले 
यह निश्चय करो कि तुम्हारी बातका असर होगा या नही | 
अगर असर होनेकी उम्मीद्‌ दीखे तो मु हसे बात निकालछो। 





१२० गुलिस्ता | 
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74० 
ज्ञो शपस ख़द-पसन्द--धमण्डी--आदमीको नसीहत 
देता है, घद घुद्‌ नसीह्तका मुहताज है। 
२८ 
इश्मनके घोसेमे मत फँसो ओर खुशामदीकी लल्ो-चप्पो 
से फूलकर कुप्पा न हो जाओ। उसने वारीक जाल और 
इसने लालचका पहल्ला फैलाया है। मूर्खको तारीफ़ अच्छी 
मालूम होती है। ख़बर्दार रहो और ख़ुशामदीकी बातें मत 
खुनो ; क्‍योंकि वह, अपनी थोड़ीसी पूँजी छगाकर तुमले 
अधिक नफ़ेकी आशा फरता है। अगर तुम एक दिन भी उस 
की इच्छा पूर्ण न करोगे, तो चह तुममें दो लो ऐव--दोष-- 
निकालेगा । 
२९ 
जब तक कोई शख्स किसी वात करनेवालेके दोष नहीं 
पकड़ता तब तक उसकी वात डुरुस्‍्त नहीं होती। मूर्खकी 
तारीफू ओर अपने विचार-बल पर निर्सर होकर अपनी बात 
की झुन्द्रता पर घमण्ड मत फरो। 
३० 
हर शखख अपनी अछुको कामिल ओर अपने बश्चेको 
ख़ बसूरत समझता है। एक यहूदी ओर एक मुसलमान, 
आपसमें, इस ढँगसे कगड़ रहे थे कि मुब्धे हँसी आ गई। 
अआखलमानने गुस्सेमें भरकर कहा;:--“अगर मेरा यह क़ोल 


आठवाँ अध्याय । ३२५४ 
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दुरुस्त न हो तो खुदा सुझे यहदीकी मोत मारे?” यहूदीने 
कहा :--“में तोरेतकी क़सम खाता हँ, अगर मेरी बात तेरी 
तरह कहूँठो हो तो मैं तेरी तरह मुखलूमान हूं ।! अगर 
संसायमे अक़ूलछ न होती, तो कोई अपने नादान होनेका गुमान 
भी न करता । 

३१ 

दस आदमी एक थालीमे बैठकर खालेंगे; मगर दो 

कुत्ते एक मुर्दार--लछाश--से सन्तुषट न होंगे। अगर लारूची 
आदमीके हुक्ममें तमाम दुनिया भी हो तो भी वह भूखाही है ५ 
किन्तु जो सल्तोषी है, वह एक रोटीखेही राज़ी रहता है। 
तड् पेट, बिना गोश्तके, एक रोटोसेही भर जाता है , किन्तु 
तड़ः नज़र तमाम दुनियाकी दोलतसे सन्तुष्ट नहीं होती ३ 
मेरे पिताने, मरते समय, मुर्कभे यह नसीहत दी ;--“शहचत-- 
मस्ती--आग है, उसले वचो | नरक की आगको तेज़ मत 
करो ; क्‍योंकि तुम उस आगकों सह न सकोगे। सन्‍्तोष- 
रूपी जछसे वच मान आगकोही बुझा दो ।” 

३२ 

जो मनुष्य शक्ति--अधिकार--रहते हुण भक्ताई नहीं 

करता,  डसे शक्ति-हीन--अधिकार-हीन--होने पर दुःख 
भोगना पड़ेगा। अत्याचारीसे चढ़कर अमागा ओर कोई नहीं 
है ; क्‍योंकि विपदुके समय कोई उसका दोस्त नहीं होता । 

डै३े 





३२६ गुल्स्ता | 


ज़िन्दगी एक साँसपर क़ायम है ओर सांसारिक जीवन दो 
असत्ताओोंके बीचमें है। वे जो दीनको दुनियाके लिए बेचते 
हैं गधे हैं। वे यूछ॒फको बेचते हैं ओर बदलेमें कुछ नहीं 
पाते। “ऐ आदमके पुत्रों | क्‍या मेंने तुम्हारे साथ क़ोल नहीं 
किया था कि तुम शैतानकी पूजा न करो ? दुश्मनकी सलाह 
से तुम अपने दोस्तका वादा तोड़ते हो। देखो, किससे तुम 
जुदा हुए हो ओर किससे मिले हो ।” 

३४ ह 

धर्मात्माओं पर शैतानका ज़ोर नहीं चढूता ओर ग़रीबों 
पर चादशाहकी प्रवलता नहीं होती। जो नमाज नहीं 
पढ़ता, चाहे उसका मुँह रोज़ोंके मारे ख़ुछाही रहता हो 
किन्तु उसका भरोसा मत करो । जो ईश्वरोपासना नहीं 
करता, उसे तेरे क़ज़ेकी भो फ़िक्र नहीं रह सकती | 

जिनके दिल में धर्म है, जो धर्म को दी सव कुछ समभते हैं, उ.हें पाप 
की छूत नहीं लगती | जो इ्खवर-भजन नहीं करता, जो इंश्वर के प्रति 








अकृतज्ञ दे, उसका विश्वास न करना चादिए। 


३५ 
मैंने सुना है कि पूरबी देशोंमें चालीस खालमें चीनीका 
एक बरतन बनाते हैं; लेकिन बग़दादमें एक दिनिमेद्दी सो 
बर्तन बना छेते हैं; इसीलिये उनकी क़ीमत कम होती 
है। मुर्गीका बच्चा ज्योंही अण्डेसे वाहर निकलता है, त्योंद्ी 


अत ज जी +- 


आठवाँ अध्याय | ३२७ 





अपनी ख़्‌ राककी तलाश करता है; किन्तु आदमीके बच्चेमें 
बुद्धि और विचार नहीं होते। जो एकदम कोई चीज़ हो 
जाता है, वह पूर्णताको नहीं पहुँचता , किन्तु जो धीरे-धीरे 
होता है, वह शक्ति और उत्तमतामें सबसे बढ़ जाता है। 
काँच सब जगह मिलता है; अतः डसका कुछ मोल नहीं 
है; किन्तु छाल कठिनतासे मिलता है इसलिये वह बहुमूल्य है। 

इस शिक्षा का यद साराश है कि जो चौज देर में तय्यार होती है ओर 
कठिनता से मिलती हैं, वह अच्छी ओर महेंगी होतीं दें; लेकिन जो चौजू 
जढद तय्यार दोती है और ६र जगह मिलती है वह कम-कुदर और कम» 
क्लीमत दोती है | 


३६ 
धैय्यंसे काम बन जाते हैं; किन्तु जददबाज़ीसे बिगड़ 
जाते हैं। मैंने एक जनज्नूछमें अपनी आँखोंसे दो आदमी देखे । 
एक जब्द-जरू चलता था ओर दूसरा धीरे-धीरे। धीरे-धीरे 
चलनेवाला तेज़ चलनेवालेले पहिलेही अपनी मज्ज़िल पर 
पहुँच गया। तेज्ञ घोड़ा मैदान दोड़ता-दोड़ता थक गया; 
जबकि ऊंट धीरे-धीरे चलाही गया। 
३७ 
सूर्खके लिये 'मोन'! से बढ़कर दूसरी अच्छी चीज़ नहीं 
है। अगर सूख इस बातको जानता तो सूर्ख न बनता। 
अगर तुममें कोई खूबी ओर होशियारी नहीं है, तो अपनी 
ज़ू बानको अपने दाँतोंके भीतरही रक्‍्खो। ज़्‌ बानही मनुष्य 





की बेइज्ज़ती कराती है। अखरोट बिना गठलीके हल्का 
होता है। एक अज्ञान मनुष्य, एक गधेकों तालीम देमेमें 
अपना सारा समय नप्ट किया करता था। किसीने कहा :- 
“ऐ नादान | तू किस लिये इतनी फोशिश करता है, इस 
अज्ञानता पर तुझे घिक्कार है! जानवर ठो तुमले बोलना न 
सीखेंगे, किन्तु तू जानवरोसे चुप रहना साख। जो मनुष्य 
उत्तर देनेसि पहले विचार नहीं करता, उसके मुँहले ठीक 
वात नहीं निकलती । या तो बुद्धिमानकी भांति अपने 
शब्दोंको ढुरुस्त करके बोलों अथवा जानवरोंकी भाँति चुप्पी 
साध लो | 
“'विभृषदं! मोनमप्रादडतानाम्‌ | 
झ्८ 

यदि तुम दूसरोंको अपनी बुद्धिमानी दिखाने ओर वाहवाही 
लगनेकी गरज़ले, अपनेसे अधिक बुद्धिमानसे वादविवाद 
करोगे तो उल्टो तुम्हारीही मूर्खता प्रकट होगी। जब कोई 
शख्स तुम्हारी अपेक्षा अच्छी बात कहे ओर तुम खुद भी 
उस बातको भल्ी-भाँति जानो ; तब ऐतराज़ मत करी | 

३६ 

जो बुरोंकी संगति फरता है, वह नेकी नहीं देखता। 
अगर कोई फ़रिश्ता किसी देवकी सगति करे तो वह भय, 
चोरी और धूर्चताही सखीखेगा। तुम बुरोंसे नेकी नहीं सीख 
सकते | भेड़िया चमारका काम नहीं करता । 
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2890 
आदमियोके छिपे हुए. ऐब ज़ाहिर मत करो; क्योंकि 
उनकी बदनामी करलनेसे तुम्हारी भी बेऐतबारी हो जायगी। 
8१ 
जिसने इल्म पढ़ा किन्तु उसपर अमर न किया, वह उस 
मनुष्यके समान है जिसने ज़मीन तो जोती मगर बीज न 
बोया । 


8२ 
जो शख़्स लड़ोई-ऋगड़ा करनेमें तेज्ञ है, काम फरनेमे' 
दुरुस्त नहीं हो सकता। चादरसे ढकी हुई सूरत बहुत 
सुन्दर मालूम हो सकती है; किन्तु चादर हटातेही नानी 
नज़र आवचेगी । 
४8३ 
अगर तमाम रात॑ क़दरके लायक होतीं, तो क़द्र करने 
लायक़ रातें भी बेक़द्र हो जातीं, अगर हरेक पत्थर बद्‌- 
खशांका लाल होता, तो छाल ओर पत्थरोंका मोल एक 
समान होता | 
४8 
हरेक सुन्दर सूरतवालेका मिज्ञाज भी अच्छा हो, यह 
कठिन वात है ; क्‍योंकि भलाई द्लिके अन्दर होती है न कि 
सूरतमें । तुम आदमीके तोर-तरीक़े देखकर, एक दिनमें 
यह जान सकते हो कि इसने कितना इल्स हासिल किया 


३३० गलिस्ता । 


है अर्थात्‌ यह कितना विद्वान है; मगर उसके दिलिकी तरफ 
निर्भय 

से निर्भय भत रहो और अपनी पहचानका घम्रण्ड न करो; 

क्योंकि मनुप्यकी दुष्टताका पता बरसोंमें छगता है। 


४४ 
जो शख्स बढ़े लोगोंसे लड़ाई करता है चह स्वयं अपना 
खून वहाता है। जो अपने तई' बड़ा ख़याल करता है, वह 
उसके समान है जो कनखियोंसे देखता है मगर दूना देखता 
है। अगर मेढ़ेके सिर्के साथ खेल करोगे तो अपने सिरको 
जल्दी टूटा डुआ देखोगे । 
४६ 
शेरके साथ पंजा लड़ाना ओर तलवार पर मुट्ठी मारना 
अक्ल्मन्दोंका काम नहीं है। ज़बरदस्तके साथ ज्ोर-भाज- 
माई ओर लड़ाई न करो। जब ज्ञवरद्स्तका सामना हो 
जाय तब अपने हाथोंको बग़लोंके नीचे दबालो | 
४७ ! 
जो कमज्ञोर आदमी ज़बरद्स्तके साथ लड़ाई था ज्ोर- 
आज़माई करता है वह अपने दुश्मवका दोस्त बनकर अपनी 
मौत आप बुलाता है। जो छायामें पला है, वह योद्धाओंके 
साथ युद्ध-मूमिमें कैसे जा सकवा है? जिसकी भुजाओंमे 
बल नहीं है, यद्‌ चह छोहैकी कलाई बालेका सामना करे 


सो वह मुख है । 
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४८ 
दुज्जन लोग सज्ञनों को उसी तरह नहीं देख सकते, 
जिस तरह बाज़ारू कुत्त शिकारी कुत्ते को देख कर भोंकते 
ओर शुर्सते हैं; मगर उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं 
करते | 
8६ 
जब कोई नीच मनुष्य गुणोंसे किसी दूसरेकी बराबरी 
नहीं कर सकता ; तब वह अपनी दुष्ताके कारण उसमे दोष 
लगाने छगता है। नीच ओर पर-गुणह्वेंषो मनुष्य मुणबानकी 
निन्‍दा उसकी नामोजूदगीमेंही करता है; लेकिन जब सामना 
'हो जाता है, छत्र उसको बोलती बन्द्‌ हो जाती है । 
७० 
जो पेट न होता तो चिड़िया चिड़ीमारके जालमे न 
फैसती ओर चिड़ीमार भी अपना जाल न फैलाता। पेट 
हाथोंकी हथकड़ी ओर पैरोंकी बेड़ी है। जो पेटका ग़ूलाम 
है चह ईश्वरकी उपासना नहीं करता ! 
णजर्‌ 
चुद्धिमान्‌ देरसे खाते हैं, धर्मात्मा आधे पेट भोजन करते 
हैं, योगी छोग सिफ़े उतना खाते हैं, जितने से ज़िन्दगी 
क्ायम रह सके, जवान लोग जो कुछ थालीमें होता है सब 
खा जाते है, बूढ़ोंके जब तक पलीना नही निकलता तबतक 
खातेही रहते हैं, किन्तु क़लन्द्र इतने भुखमरेपनसे खाते हैं 


३३२ गुलिस्ता । 


कि पेटमे साँस चलने को भी ज्ञगह नहीं रहती ओर था्ीसम 
एक टुकड़ा भी दूसरोकी जीविका को नहीं रहता। जो 
शल्स पेटका ग़ूछाम होता हैं, उसे दी रात नींद नहीं आती ; 
एक रात तो पेशके बोक के मारे ओर दूलरी रात भूख की 
फ़िक्र से । 

भूख से ज्यादा भोजन करना रोगों को न्योता देकर वुढाना दे | 

श्र 

खतरियोंके साथ सलाह करनेसे वरवादी होती है ओर 
उपद्रवियों अथवा राजद्रोहियोके प्रति दावारी करने से अप 
राध रूगता है| जो चीते पर रहम करता है वह बकरियों 
पर जुल्म करता है। अगर तुम दुष्टों पर दया करते हो 
और उनकी हिमायत लेते हो ; तो तुम भी उनके किये हुए 
पापोंके अपराधी हो । 

बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि कमी ऐसा काम न करें जिस से राजा भसन्तुष् 
दो | राजद्रोदियों को सहायता देना भी राजद्रेही होना है| राजा देशी दो 
था विदेशी, स्श्वर-तुल्य दै; क्योंकि वद इइवर को आज्ञा से ही उस पद पर 
बैठा है, अतः राजा के विरुद काम करना, ईश्वर के विरुद काम करना ६ | 
राजद्रोददी इस लोक और परलेक दोनों में छख नईी पाते | अगर पड़ोस में 
राजद्रोदी दो तो वह पढ़ोसे त्याग देना चाहिए, अगर गाव में दो तो गांव 
त्याग देता चाहिए | उनको साहास्य तो किसी दशा में भी न देना चादिएों 
मारतवाधियों को रौख़ सादी की यह अनमोल शिक्षा अपने द्ृदय-पठ पर 


अद्वित कर लेनी चाहिए | 
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। 

जो कोई अपने दुश्मन को, अपने क़ावबूमे पाकर भी, मार 
नहीं डालता, वह ख़ द्‌ अपना दुश्मन है। अगर पत्थर हाथमे 
हो ओर साँप पत्थर के तले हो, तो उस समय पशोपेश 
करना ओर देर करना बेवकूफ़ी है। चीतेके तेज़ दाँतों पर 
रहम करना, भेड़ों पर ज़ू व करना है। किन्तु दूसरे लोग 
इस विचार के विरुद्द हें ओर कहते हें कि क्रैंदियोंके मार 
डालने में चिछस्ब करना अच्छा है; क्योकि पीछे भी उनका 
माणना या छोड़ना हाथरमें है, क्योंकि यदि कोई बिना 
विचारे मार डाला जाबे ओर पीछे कोई ऐसी बात निकल 
आये जिससे उसका मारडालना अनुचित जेचे, तत्व चह 
ज़िन्दा नहीं हो सकता । मार डालना आसान है, मगर 
ज़िन्दा करना नामुमकिन--असस्थव-है। तीरन्दाजुका सत्र 
कऋणग्ना अकूलमन्दी है , क्योंकि जो तीर कमानसे निकल जायगा 
वह फिर छोटकर न आखेगा | 

विवेकबु'द्धि से जांच कर सब कास करने चाहिए। 

५४ 

अगर कोई बुद्धिमान सूखोंके साथ, किसी विषय पर 
चाद्विवाद करे , तो उसे अपनी इज्जुत की आशा त्याग देनी 
चाहिए। अगर कोई सूखे किसी अकलमन्द को हरा दे तो 
आश्चय्य न करना चाहिए; क्‍योंकि मामूली पत्थर थो तो मोती 
को तोड़ डालता है। जिस समय, एकही पिश्षरेंमें फोयल 


१३४ गुट्स्ता । 
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के साथ कब्वा हो, उस समय यदि कोयल न गावे तो आशवर्य्य 
फो क्या बात है ? यदि कोई हरामज़ादा किसी बुद्धिमान पर 
ज़्ब्म करे तो बुद्धिमान फो चाहिए कि कुपित और शोकार्ते 
न हो। अगर एक निकम्मा पत्थर वेश-क़ीमत सोने के प्याले 
को तोड़ दे, तो पत्थर वेश-क़ोमत और सोना कम-क़ीमत नः 


हो जायगा । 
५५ 

अगर कोई अक़ल्मन्द कमीनों की मण्डली में पड़कर, उत 
पर अपने उपदेश का असर न डाल सके अथवा उनका प्रशंसा- 
भाजन न वन सके तो इसमे आश्चर्य की कोन बात है ? वोनकी 
आवाज़ ढोल की आवाज़ को दवा नहीं सकती ; किन्तु वद- 
चूदार छहसन अस्बरकी खुशव्‌ को परास्त कर देता है। 
मूर्ख को अपनी ऊँची आवाज़ का घम्ण्ड हुआ; क्योंकि उसने 
शुस्ताख़ी से एक अक़्छमन्द्‌ को घबरा दिया। क्‍या नहीं जानते 
कि हिज़ाज़ के बाजेकी आवाज़ नटके ढोल से दव जाती है। 
अगर एक रत्न कीचड़ में गिर पड़े तोभी वह वैसाही नफ़ीसः 
बना रहता है ओर यदि गद आस्मान पर चढ़ जाचे तोमी 
अपनी असली नीचता को नहीं छोड़ता। लियाक़त विना 
तालीम के ओर तालोम बिना लियाक़त के बेकार है। शक्कर 
की क़ीमत गन्ने से नहीं है. किन्तु उसकी अपनी खासियत से 
है। कस्तूरी वह है जो आप खुशबू दे, न कि अत्तारके कहने 
से । भक़्छमन्द अत्तारके तबढे--डब्बे--फे समान है, जो 
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चुपचाप रहता है लेकिन गुण दिखाता है । मूर्ख नटके 
ढोल के समान है जो शोर बहुत करता है, किन्तु भीतरसे 
पोला है। अन्धोंके बीच में सुन्दरी कन्या ओर फाफिरोके. 
घरमें क़्‌ रान की जो गति है वही गति बुद्धिमान्‌ की मूर्खों 
में है । 
५६ 
जिस दोस्तको तुम एक मुद्दत में अपने हाथ मे लाये हो, 
उससे एक दममे नाराज़ न हो जाओ। पत्थर जो बरसोंमे लाल. 
हुआ है उसे एक क्षण में पत्थर से न तोड़ डालो । 
७ 
बुद्धि, ज्ञान-शक्ति के इस भाँति अधीन है जिस भाँति एक 
सीधा-सादा पुरुष चालाक रूत्री के वश में। उस खुखदायी 
घर के दरवाज़े को बन्द्‌ कर दो जिसके अन्दर ओरत की 
आवाज़ गूँ जती है। 
५८ 
बुद्धि विना बलके छल ओर कपट है ओर वर बिना वुद्धिके 
सूखेता ओर पागलपन है। सबसे पहले विचार, उद्योग ओर 
चुद्धिमानी की आवश्यकता है, इनके पीछे राज्य की। फ्योंकि 
मृ्खों के हाथ में हुकूमत ओर दोलत देना, स्वयं अपने 
विरुद्ध हथियार देना है । 
ष्ह्‌ 
वह उदार पुरुष जो खाता ओर दान करता है, उस धर्मात्मा 


3३६ गुलिस्ता | 


से अच्छा है जो निराहार रहता और सश्नय करता है | 
जो पुरुष लोगों का प्रशंसापात्र होनेके लिए. विषय-भोगों का 
त्याग करता है, चह उचित को छोड़ कर अनुचित रीति से 
विषय-वासना पूरी करता है। बह साधु जो ईश्वर-भजन के 
लिए एकान्त-वास नहीं करता, वह विचारा घुँघले शीशे में 
क्या देखेगा ? थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जाता है। ओर 
बूँद-बूँ द्‌ से नदी बन जाती है। 
६० 

अक़्छमन्द्‌ .आदमीको मासूली आदमी की गुस्ताख़ी ओर 
लापरवाही द्रग॒ुज़र न करनी चाहिए; फ़्मोंकि इससे दोनों 
तरफ़ नुकसान पहुँचता है ; अव्लमन्द्का रोब कम होता है 
ओर मूर्खकी सूखता बढ़ती है। अगर तुम नीच मनुष्यके साथ 
मेहरबानी और ख़॒शी से बाते' करोगे तो उसका घमण्ड भओोर 
हुठ ओर भी बढ़ जायगा । 

ह१ 

पाप, किसी के भी द्वारा क्यों न किया जावे, घुणोत्पादक 
है , लेकिन विद्वानों में ओर भी ज़ियादा , क्योंकि विद्या शैतान 
से युद्ध, करने का शस्त्र है। अगर कोई दृथियारवन्द आदमी 
कैद्में पड़ जाबे तो उसे बहुतही लक्ञित होना पड़ैगा। 
दुश्चरित्र सूख ठुश्चरित्र पण्डित से अच्छा है ; क्योंकि मूखेने 
तो अन्धे होनेके कारण राह खोई, किन्ठु पण्डित दो आँखोंकि 
होते हुण भी कुएँ में गिर पड़ा । 
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दर 

वह शखस जिसकी रोटी लोग उसके जीते जी नहीं खाते, 
उसके मरने पर उसका नाम भी नहीं छेते। जब मिश्र देशमे 
अकाल पड़ा तब यूखुफ्‌ ने भरे-पूरे भाण्डारसे कुछ न खाया ; 
क्योंकि खानेसे उसे भूखोंके भूल जानेका अन्देशा था। बेचा 
अंगूर चखखती है न कि बाग़ का मालिक | जो सुख-सम्पद्फी 
अवस्थामें रहता है वह किस भाँति जान सकता है कि भूखा 
रहना कैसा होता है ? जो आप दुःख्री है वही दुःखियों की 
दशा जानता है। छे मनुष्य ! तू जो तेज घोड़े पर चढ़ा हुआ 
है उस गधे का विचार कर जो काँटोंसे छूदा हुआ कीचड़ में 
फँसा हुआ है। अपने पड़ोसी फुक़ीर से आग मत माँग, 
क्योंकि उसकी चिमनी से जो कुछ निकलता है, वह उसके 
दिलका धुर्जा है। 





ही 


६३ 

अकाल ओर सूखे के समय किसी तझ्क-हाल फूक़ीरसे यह 
मत पूछो कि किस तरह गशुज़र होती है, यदि पूछनाही हो 
तो उस हालतमें पूछो जबकि तुम्हारा इरादा डसे जीविका 
देकर उसके घाव पर मरहम लगानेका हो। जब तुम किसी 
लदे हुए गधे को कीचड़में फंसा हुआ देखो, तब उस पर 
रहम करो ओर किसी भाँति उसके सिरपर होकर न निकलो | 
अगर तुम आगे बढ़ो ओर पूछो कि कैसे गिरा; तो फमर 
वाधो ओर मर्दोंके मानिन्द उसकी पूँछ पकड़ कर खींचो | 
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६४ 
दो बातें असम्भव हैं।--एक तो साग्य में लिखे से अधिक 
खाना ओर दूसरे नियत ,समय से पहले मरना। होनहार, 
हमारे हज़ारों वार रोने-पीय्ने या ख़ुशामद्‌ ओर शिकायतें 
फरनेसे टऊ नहीं सकती । हवाके खज़ाने के फ़रिश्ते को क्‍या 
परचा, यदि एक वेवा वुढ़िया का चिरग़ बुक जावे । 
द्व्ष्‌ 
ऐ शेज्ञी--जीविका--माँगनेवाले ! भरोसा रख, तू बेठ 
कर खायगा ओर तू (जिसको मौतका बुलावा आगया है भाग 
मत ; क्योकि भागकर तू अपनी जान बचा न सकेगा । बैठा 
रह या उद्योगकर, भगवान, तेरी रोज्ञ की रोटी अवश्य मेजगे। 
तू शेर या चीतेके मुं हमें भी क्यो न चला जावे, यदि तेरे मरनेका 
दिन न आया होगा तो वे भी तुरे हरगिज़ न खा सकेंगे | 


हद 
जो तेरे भाग्यमें नहीं है. वह तुझे न मिलेगा ओर जो तेरे 
भाग्य में है. वह तुम्धे जहाँ तू होगा वर्हांही मिल्ल जायगा। 
खुना है, कि सिकन्द्र बड़ी मेहनत से अँधेरी डुनियामें गया 
किन्त वहां पहुंच जाने पर भी अम्छत ने चख सका । 


मछलभा बिना योज़ी के दूजला ( नदी ) में मछली नहीं पकड़ 
सकता और मछली बिना मौतके ख़ुश्की-स्थछ--पर नहीं 
मर सकती। छालची मनुष्य, जीविकाको फिक्रमेँ तमाम डुनि 
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यामें दोड़ता फिरता है. ओर म्॒त्यु उसकी णड़ियोंके पीछे-पीछे 
लगी घूमती है। 
६८ 
ठेषी मनुष्य निरफ्राध मनुष्योसे शत्रुता रखता है। मेंने 
एक मूख को एक प्रतिष्ठित मनुष्य का अपमान करते देखा। 
मैंने उससे कहा,--“महाशय ! अगर आप भाग्य-होन हैं तो 
इसमें भाग्यवानों का फ्या दोष है ?? जो तुमको देखकर जले 
तुम उसका बुरा मत चेतो , क्योंकि चह अभागा स्वयं आफ़त 
में फँसा हुआ है। जिसके पीछे ऐसा शत्र्‌ ( दूसरेकोी देखकर 
कुड़नेवाला ) लग रहा है उसके साथ शात्रु ता करनेकी क्‍या 
आवश्यकता 
६६ 
भ्रद्धाहीन विद्यार्थी निधन प्रेमी है; अनजान यात्री पहू- 
दीन पक्षी है ; अनभ्यस्त विद्वान फल-हीन वृक्ष है. ओर विद्या- 
हीन साधु बिना द्वार का घर है। अर्थात्‌ ये सब असस्पूर्ण है' 
अतण्व बेकार हैं । 
890 
कू रान इस ग़रज़ से प्रकाशित किया गया था कि छोग 
उससे अच्छी-अच्छी नसीहते' सीखे' न कि इस मतलब से कि 
छोग उसका पाठ मात्र किया करे'। निरक्षर योगी पैदल मुसा- 
फिर के समान है ओर सुस्त विद्वान सोते हुए सवारके माफिक़ 
है। वह पापी जो--हाथ उठा कर ईश्वरसे आशीर्वाद्‌ माँगतः 
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है उस साधु से अच्छा है जो अभिमान फरता है। वह फौजी 
अफूखर जो शान्‍्त, शीरू ओर मिलनसार है, उस क़ानून जानने 
वाले से अच्छा है जो लोगों पर ज्ू हम करता है। । 
७९ 
वह विद्वान जो शास्त्रों फो पढ़कर उनके अनुसार नहीं 
चलता उस बरे के समान है जो डड्डू मारती है, किन्तु मधु 
नहीं देती । कठोर ओर गँवार वर्र से फह दो,--'जब तू मधु 
नहीं दे सकती तब डड्ढू न मार ॥ 
७२ 
जिस पुरुष में पुरुषत्व नहीं है वह ओण्त है। जो साधु 
छलालयी है वह बटमार--छुटेरा--है। जिस मलुष्यने छोगों 
की दृष्टि में पवित्र बनने के लिए सफूद कपड़े पहने हैं उसने 
अपना ऐमालनामा ( कर्म्मखाता ) फाछा किया है। हाथफो 
सांसारिक वस्तुओंसे रोफना चाहिए । आस्तीनोंके लम्बी अथवा 
छोटी होनेसे क्‍या ? 





च 


७३ 
दो मनुष्योंके दिलसे रूण्ज नहीं जाता; एक तो :व्यापारी 
जिसका जहाज़ समुद्र॒में डूब गया है जोर दूसरा वह जिसका 
वारिस--उत्तराधिकारी--क़लन्द्रो--धन-उड़ोऊ. छोगों--के 
'ाथ बैठा हुआ 'है। यद्यपि वादशाह की दी हुई ख़िलअत 
कीमती होती है, किन्तु अपने मोदे-कोंदे और फदे-पुराने 
कपड़े उससे फद्दीं बढ़कर द्वोते हैं। यद्यपि बड़े आदमियोंका 
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खाना--भोजन--मज़ेदार होता है; तथापि अपनी भोछीका 
टुकड़ा उससे ज़ियादा खुस्वाडु होता है। खिण्का या साग-पात 
जो अपनी मेहनत से ज्ञुटाया जाता है वह गाँवके सर्दारके दिये 
हुए भेड़के बच्चे ओर रोटीसे अच्छा होता है। 
७४ 
जिस दवा पर भरोसा न हो वह दवा खाना ओर बिना 
देखी हुई राहपर, बिना क़ाफ्लेके, अकेले चलना,-ये दोनों 
बातें चुद्धिमानों की मति के विरुद्ध हैं । 
७५ 
लोगों ने एक बड़ें भारी विद्यान्‌ से पूछा,--“आप ऐणिसे 
विद्दान किस तरह हुए ?” उसने कहा :--“मैं जिस बातकों 
न जानता था उसको दर्याफ़्त फरने में शर्म न करता था ।” 
अगर तुम चतुर वैद्य को नाड़ी दिखाओगे तो आराम होनेकी 
आशा कर सकोगे। हर चीज़के विषय में जिसे तुम नहीं 
जानते, पूछो ; क्योंकि पूछने की थोड़ीसी तकलीफ़ से तुम्हें 
विद्या की प्रतिष्ठित राह मिल जायगी | 
७६ 
जब तुम्हें इस बात का निश्चय हो कि अमुक बात सुम्झे 
उचित समय पर आपही मालूम हो जायगी ; तब तुम उस 
बातके जानने के छिए जल्दी मत करो। अगर थोड़ा सब्र न 
करोगे ओर जल्दवाज़ी करोगे तो तुम्हारी इज्जुत ओर तुम्हारे 
रोव में कमी आ जायगी | जब लुकुमान ने देखा, कि दाऊदके 


३४२ सुल्स्ता 





हाथ में छोद्दा, करामात के बल से, मोम होगया ; तब उसने 
यह समभफर कि मुख्दे यह भेद्‌ बिना पूछेही मालूम हो 
जायगा, उससे कुछ न पूछा | 


७७ 


सामाजिक योग्यताभों में यह वात ज़रूरी है, कि या तो 
तुम घर-धन्धेमें छयो या एकान्तमें बैठकर ईश्वर-भजन फरो। 
जब किसी से कोई बात कहो तब पहले यह विचारो, कि 
यह बात उसे रुचेगी या नहीं ओर उसका ध्यान मेरी ओर 
है या नहीं। अगर उसका ध्यान तुम्हारी तरफ़ हो तो उसके 
मिजाज के माफिक्‌ बात फहो । जो बुद्धिमान्‌ मजनूँ के पास 
बेठेगा, वह छैला के जिंक फे सिचा और बात न कहैगा | 

8८ 

अगर कोई आदमी इईश्वर-भजन कफरनेके लिए किसी 
शराब की दूकान में जाय, तो छोग सिवा इस बातके कि वह 
चह्ाँ शराब पीने गया था ओर कुछ न कहेंगे | इसी भाँति जो 
मनुष्य दुछों की संगति करता है, चाहे वह दुष्टोंकेते आचरण 
न करे; तोभी छोग उसपर दुष्टोंकीसी चाल चलने का 
दोष लगावेंगे। अगर तुम नादानों की खुहबत करोगे तो 
तुम पर नादानी का कछडु छंगेगा। मैंने एक अक्लमन्द्से 
कहा कि सुम्दे कुछ नसीहत दो । उसने फहा/--“अगर तुम 
विचारवान्‌ और बुद्धिमान, हो तो मूर्खोकी संगति मत करों: 
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क्योंकि उनकी खुहबत से तुम गधे हो जाओगे ओर अगर तुम 
सूखे हो तो तुम्हारी अज्ञानता ओर भी बढ़ जायगी |” 


5६ 


अगर किसी सीधे ऊँटकी मुहरी एक बालक के भी हाथमें 
हो तो ऊँट उसे १०० कोस तक राजी-राजी लिये चला 
जायगा। किन्तु अगर रास्तेमें एक ऐसा ख़न्दक आजाचे 
जिसमें जान जानेका भय हो ओर बारूक अज्ञानता-बश ऊंट 
को उसी खन्दक पर ले जाना चादे ; तो ऊँट उस समय बालक 
के हाथसे मुहरी छुड़ा छेगा और उसकी आज्ञानुसार कदापि 
न चलेगा ; क्योंकि आफ़त के समय मेहरबानी करना व॒ुरा है। 
कहते हैं, कि मेहस्वानोसे दुश्मन दोस्त नहीं होता; बल्कि 
दुश्मनी ओर भी वढ़ाता है। जो मनुष्य छुम पर मेहरबानी 
करे, उसके साथ नप्न रहो ओर जो इसके विरूद्द आचरण करे 
डसकोी आँखोंमें धूछ फोंको । कठोर ओर सख्त-मिजाज 
आदूमी के साथ मेहरबानी ओर नरमी से बातचीत न करो 
क्योंकि जुछह् खाया हुआ लोहा घिसी हुई रेती से साफ़ नहीं 
होता । 

८0 

जो शख्स, अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए, दूखरोंकी 
वातोंके चीचमें बोलता है, चह अपनी नादानी प्रकट करता है। 
होशियार आदमी से जबतक कुछ पूछा न जाय तब तक चह 
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जवाब नहीं देता। बात चाहे जैसी साफू क्‍यों न हो, उसका 
दावा करना कठिन है। 
८१९ 
झूँठ कहना जख़ म करना है, अगर घाच आराम भी हो 
जाय तोभी निशान बना रहता है। यूखुफुके भाई झूठ बोलने 
में बदनाम हो गये थे; जब वे सच बोले तब भी फिसी ने 
उनका विश्वास न किया। जिसको सच घोलने की आदत 
है वह अगर कभी ग़लछूती से झूठ भी बोले; तथापि उसका 
कू सूर माफ्‌ू हो सकता है ; किन्तु वह शख्ख जो झूँठ बोलने 
के लिए प्रसिद्ध है, यदि सच भी बोले तोमी आप उसे भूँठा 
कहेंगे । ह 
८२ 
यह बात संशय-रहित है, कि सूष्ठिमें मनुष्य सब जीवोंसे 
ऊँचा और कुत्ता सबसे नीच जानवर है; लेकिन अक़ूलमन्द 
कहते हैं, कि हृतज्ञवा न माननेवाले आदमी से छतक्षता 
स्वीकार करनेवाला कुचा अच्छा है। अगर कुत्तेकों एक टुकड़ा 
रोटीका दे दो और पीछे तुम उसके स्रो पत्थर भी मारो, 
तोमी वह रोटीके टुकड़े को न भूछेगा। यदि तुम एक 
नीचको चिस्काल तक पालो, तोभी वह एक तुच्छली वातपर 
तुमसे लड़नेको मुस्तेद हो जायगा। 
<ह 
वह फूकीर जिसका अन्त अच्छा है, उस बादशाहसे भा 
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है, जिसका अन्त बुरा है। खुखसे दुःख श्ुगतना अच्छा है, 
फिन्तु खुखके पीछे दुःख भोगना अच्छा नहीं है। 
८४ 
आस्मान जमीन फो दृष्टि से उपजाऊ बनाता है; किन्तु 
जुमीन उसे बदले में धूल के सिवा कुछ नहीं देती । घड़ेमें जो 
कुछ होता है घड़ा उस्तीको टपका देता है। अगर तुम्हारी 
नजुर में मेरा स्वभाव अच्छा न जँचे तो तुम अपने स्वभाव की 
उत्तमता को न छोड़ो । स्ंशक्तिमान भगवान्‌ पापी के पाप- 
कर्म्मों को देखते हैं. किन्तु उसके पापको छिपाते हैं। परब्तु 
पड़ोसी देखता नहीं है बिक शोर फरता है। भगवान्‌ रक्षा 
फरे ! अगर आदमी आदमी के शुत्त कामोंको जानता तो 
कोई किसो की दस्तन्दाजी से न बचता। 
८५ 
सोना खानसे खोद्कर निकाला जाता है, किन्तु सूम से 
उसकी जान खोदने से । कमीने लोग खर्च नहीं करते, किन्तु 
खबरदारी से जमा करते हैं। उन लोगोंका कहना है, कि 
खच कर देनेसे ख्च करने की उस्मेद्‌ अच्छी है। कमीनेको 
तुम एक दिन शत्रुओं के लिए रुपया छोड़ कर मरा हुआ 
देखोगे । 
<ह६ 
जो निर्वेोंपर दया नहीं करता उसे बलवानोंके अत्या- 
चार सहने पडेंगे। ऐसा सदाही नहीं होता, कि बलवान 


डे ४ हर गुलिस्ता | 


/ आजा निबल भुजा फो परास्त ही फरती रहे | निर्बेछ का दिल 
न ढुखाओ ; अन्यथा फोई तुमसे अधिक बलवान, तुमको 
अवश्य नीचा दिखावेगा। 





८8 
एक फुकीर अपनी ईश्वर-उपासना के समय कहा फरता 
था,--“है भगवन्‌ ! बुररों पर दया करो, क्योंकि नेकॉपर दया 
करके तुमने उन्हें नेक वनाया है !” 


८८ 
अक़लमन्द्‌ कगड़ा देखकर दूर हट जाता है ओर जब शास्ति 
देखता है! तब लड्ढर डाल देता है; क्योंकि भंगड़े के समय 
दूर रहनेमें कुशछ है. और शान्ति के समय बीचर्में रखने में 
ुख है। 
८६ 
बादशाह ज़ालिमों के दूर फरनेके लिए, कोतवाल खून 
करने वालोंकी खबरदारी के वास्ते और क़ाज़ी चोरीके मुक़दमे 
खझुनने के लिए है। दो ईमानदार आदमी अपनी नालिश 
करने क़ाजी के पास नहीं जाते | जो तुम्हे हक़ मास हो उसे 
दे दो। झगड़े -तकरार के साथ देनेसे राज़ी से दैना भला 
है। यदि फोई मनुष्य शाज़ोसे सरकारी टैक्स नहीं देगा 


शो हाकिम के नोकर ज़ोरसे लेले गे । 
६० 


चूड़ी वेश्या सिवा फिर पाप न करनेकी प्रतिज्ञा के और 
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घया कर सकती है ? पद्च्युत कोतवाल मनुष्यों पर फिर 
ज़ू ल्‍म न फरनेके इक़॒रारके सिवा ओर क्‍या कर सकता है! 
चह मनुष्य जो जवानीमें, एकान्तमें बेठकर ईश्वर में चित्त 
लूगाता है ईश्वरकी राह में शेर-मर्द है ; फ्योकि चुद्ध मनुष्य 
तो अपने फोनेसे सरक नहीं सकता । 
६१ 

दो मनुष्य मरते समय अपने साथ शोक छे गये :--एक 
चह जिसने जमा किया, किन्तु भोगा नहों; दूसरा चह 
जिसने विद्या पढ़ी किन्तु उसे फाममें न छाया। किसीने ऐसा 
कज्नूस विद्वान नहीं देखा, जिसके दोष ढूँढ़ने की लोगोंने 
कोशिश न की हो। लेकिन अगर एक दातार भनुष्य में दो 
सो ऐब भी हों तथापि उसकी दातारी उनको छिपा देती है । 


दाता का दोष इसी तरद्द छिप जाता ई जिस तरदद चन्द्र के किरण» 
जाल में उसका कलछू | 
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नीति-वाटठिका के कुछ ठदके फूछ। 
“जव्रआरईर्धा८७-- 
इल्म चन्दों कि वेश्तर खानी । 
चेँ अमल' नेस्त दर तो नादानी ॥१॥ 
न मुहाक्किक बुबद ने दानिशमन्द । 
चारपये बरो क्िताबे बन्द ॥?॥ 
जो पढ़े-किखे मनुष्य मूर्लों जैसे कमे करते हैं--वे पढ़ें 
लिखे सूर्ख हैं। किसी पशु पर यदि कुछ पुस्तक लाद दी जायें 
तो क्‍या चह उनसे विद्वान या बुद्धिमान बन सकता है? कभी 
नहीं | 
हर कि परहेजो इल्मो जुह्‌द फूरो, व | 
खिरमने यर्द कर्दों णक्र बिलोख्त ॥३॥ 
जिसने अपनी विद्या को, धम्मको, निष्ठा को, सांसारिक 
किसी लाभ के लिये बेच डाला उसने मानो बड़े कष्ट से पैदा 
किये अन्नके ढेर्में स्वयं आग लगा दी | 
पन्‍दे अ्रयर बविशनवी ऐ वादशाह ” 
दर हमा दफ़्तर बेह अर्जी पन्‍्द्र नेत्त ॥/॥ 
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जज बखिरद मनन्‍्द मे फूरमा अमल | 
गे अमल कारे खिरदमन्द नेस्त 0४ 
राजन , मेरी वातको ध्यानपूर्वक खुनिए---ऐसी बात कहने 
वाला आपके यहाँ दूसरा नहीं । अपने सब फाम चुद्धिमानों 
के हाथ में दे दीजिएगा, यय्यपि वुद्धिमान्‌ ऐसे काम करना 
पसन्द नहीं फरते हैं । 
माशुक हजारदोस्त रा दिल न दिही । 
वर ग्रेदिही आ दिल व जुदाई बिनही ॥१॥ 
जिसके .हज़ार दोस्त हैं. उससे मित्रता मत फरो-उसें 


अपना दिरू मत दो--यदि देते हो तो विस्हकी व्यथा बदोइत 
करने के लिए तय्यार रहो । 


सुखने दर निह्ा न बायद गुफ्त | 
को सुख़न बरमला न शायद गुफ्त ॥०]! 


जिस बात को तुम सब के सामने कहने में हिचकते दो 
उसको किसी से एकान्त में भी मत कहो। 


दर सुख़न वादोस्तों आहिस्ता वाश । 
ता नदारद दुरुमने खखार योग ॥८॥ 
पेश दीवारा थे गोई होश दार | 


ता व वाशद दर पसे दीवार योश ॥६॥ 
तुम अपने मित्रों से भी इस तरह चुपचाप बात करो कि 


३५० गुलिस्ताँ । 


तुम्हारे ख़ नके प्यासे दुश्मन तुम्हारी बात न खुन सकें | दीवार 
से बात कहते समय भो तुम्हे" यह धयान रखना चाहिए कि. 
कही दीवार के पीछे कान न लग रहे हों । 
बिश्ो ऐ खिरदमन्द जॉ दोस्त दस्त | 
कि बा दुश्मनानत बुबद हमनशस्त ॥?०॥ 
जो तेरे दुश्मनों से मित्रता रखता है ऐसे अपने मित्र 
से तू हाथ घोले । 
चो दस्त अज हमा हीलते दराशिकस्त । 
| हलालस्त बुर्दन व शमशेर दस्त ॥??॥ 
जब किसी तरहसे काम न निकले तव तलवार खींचता: 
उचित है | 
पसन्दीदस्त बखुशायश वलेकिन | 
मनह बर रेश खल्कुआजार मरहम |[7२॥ 
नदानस्त ऑके रहमत कर्द बर मार । 
के ऑ जुल्मस्त बर फर्जन्दे आदम ॥?३॥ 
क्षमा करना बहुत अच्छा है| पर दुष्ट के घावों पर मरहम 
लगाना कभी अच्छा नहीं। साँप की जान वबचानेवाला यह 
नहीं जानता कि वह आदुम की सनन्‍तति को हानि पहुँचा 
रहा है। 
जवाने वा पिदर युफ्त ऐ खिरदमन्द | 
मरा तालीम दृह पीौराना यक पन्‍्द ॥/४॥॥ 
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बगुफ्ता नेकमर्दी कुन न चन्दों । 
कि गरदद चौरा गुर्गे तेजदन्दों ॥?५॥) 
एक नव-युवकने अपने पिता से कहा--आप बुद्धिमान 

ओर बुद्ध हैं, इस लिए मुर्े कुछ उपदेश कीज्ञिण। उसने 
कहा--भरका बन, पर इतना सीधा मत बन कि छोग भेड़िये 
के से तेज़ दाँतो से तेरा अपमान करने लगे' । 

नशायद बनीआदमे पाक जाद | 

के दर सर कुनद किब्र तुन्दी ओ बाद ॥१$३॥ 

तुरा बा चुनीं तुन्दियों सरकर्शा 

न पिन्दारमज साकी अज आतिशाी |॥१७॥ 


खाक से बनी आद्म की सन्‍्तान को अभिमान, कठोरता 
आदि से बचना चाहिए। ठुम में इतनी सरकशी ओर तेज़ी 


है कि में नहीं समकता कि तुम ख़ाक से बने हो या 
आग से । 


बुलबुला / मूजदये बहार बियार | 
ख़बरें बद बबूम बाजगुजार ॥?८॥ 
बुलबुल ! तू बसन्‍त की बात कह -बुरी ख़बर उल्ल, के 
लिए छोड़ दे । 
मशो गुर बर हुले गुफ्तारे खेश । 
ब तहसीने नादों व पिन्दारे खेश ॥?६॥ 
मूख की तारीफ़ खे ओर अपने मन से ही अपनी बात के 
सोन्दर्य पर घमण्ड न करना चाहिए । 
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गर अज बीते जमीं अकल मुनअदम यर्दद | 
बख़द गुर्यों न बरद हेच कत्त कि नादानम |॥२०॥ 
यदि संखार से बुद्धि लोप हो जाय तो कोई अपने को 
मूख समभने का सन्देह सी न करे । 
बद अख्तर तरज मरहुमाजार नेस्त | 
के रोजे मुत्ताबत कत्तश यार नेसस्‍्त ॥२१॥ 
अत्याचारी स्रे बढ़कर अभागा आदमी ओर कोई नहीं है, 
क्योंकि विपदु के समय उसका कोई मिन्न नहीं होता । 
आबवगीना हमा जा थाबी अजा बेयहलेस्त | 
लाल दुश्वार बदस्त आयद अजानस्त अजीज ॥९९२॥ 
जानते हो काँच फी क़॒द्र क्‍यों नहीं है ओर छाल को क्‍यों 
छोग अधिक चाहते हैं? इसका कारण यह है कि पहला 
हर जगह मिलता है ओर दूसरा फहीं-कहीं मिलता है ओर 
कम मिलता है । 
खरेरा अबलढड्े तालाग मेदाद । 
वरो बर सर्फ़ करदे सईं दायन ॥१२३॥ 
हकीगे गुफ्तश ऐ नादों थे योई । 
दर्री सौदा विवर्स अज लोगे लायम ॥२४॥ 
नयामोजुद वहायम अज तो गुफ़्तार। 
तो खामोशी वयागोज अज वह्ायम ॥१५॥ 
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कोई मूख आदमी किसी गधे को शिक्षा देने में अपना 
सारा समय नष्ट किया करता था। यह देख कर किसी 
बुद्धिमान, आदमी ने उससे कहा--“ऐ मूर्ख तू किस लिये 
यह व्यर्थ श्रम कर रहा है। तेरी मूखेता पर धिक्कार है। 
जानवर तुम से कभी बोलना न सीखेंगे, किन्तु तू चाहे तो 
जानवरों से चुप रहना सीख सकता है ।” 
गर संग हमा लाल बदरूशों बूदे । 
पस कीमते लालो संग यकसा बूदे ॥२३॥ 
यदि सभी पत्थर बदख़र्शां के छाल होते तो छाल ओर 
पत्थरों का भाव (मूल्य ) भी एकही हो जाता । मतलब 
यह है कि छाल फी क़ीमत इसी लिए है कि वह दुष्प्राप्प 
है। पत्थर की तरह छाऊू भी जहाँ-तहाँ मिलने लगे तो 
फिर कोन उसके लिए लाखों रुपये खर्च करे । 
तवों शनाख्त बयक रोज दर शुमायले मर्द । 
के ता कुजाश रसदिस्त पायगाहे उलूम ॥२७॥ 
वले ज॒ बातविनश ऐसन मबाशो गुर्र मशो । 
कि ख़ब्से नफ़्स न यर्दद वसालहा मालूम ॥₹८॥ 
किसी आदमी फी विद्यातुद्धि का हाल तुम एक दिन में 
भलेही मालूम कर छो, पर उसके मानसिक दोषोंका पता तुम्हें 
वर्षों तक नहीं लग सकता । इस लिए किसी की विद्या आदि 


पर मोहित हो कर उसपर एक साथ विश्वास मत करो। 
न 


व 
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जयो जोरावरी बकुन बा मस्त | 
पेशे सर पंजा दर वरगृत्र नेह दस्त ॥२६॥ 
ज़बरद्स्त के साथ लड़ाई मत ठानो। जबरदस्त के सा- 
मने अपने हाथ बग़रू के नीचे दवा छो । 
कुनद हर आईना गूबित हसूद कोतहे दत्त । 
कि दर मुकाबला गुंगश बुबद जुबाने सिकाल |? ०॥ 
नोच और ईर्षालु आदमी ग्रुणवान्‌ पुरुष की उसके पीछे 
निन्‍्दा फरता है, किन्तु सामने आते दी उसफी जुबान कुण्ठित 
हो जाती है । 
अंसीर बन्द शिकमरा दोशव नगीरद ,काब । 
शबे जे मेदये संगी शबे जे दिलतंगी ॥३१॥ 
जो आदमी पेटू है उसे दो राते' नींद नही आती। एक 
रात तो पेट के बोक के कारण ओर दूसरी रात भूख की 
चिन्ता से | 
तरहृहम बर पिलंगे तेजदन्दों | 
सितमयारी बुबद बर गोसिफुन्दों ॥र २॥ 
जो चीते पर दया दिखाता है बह बकरियो पर ज़ुल्म 
करता है। 
शर्ते अकृूलस्त वीर सब अन्दाज । 
के को रफ़्तज्‌ कममों नवायद बाज ॥र?॥ 
विचार फर काम फरना चाहिये । वीरन्दाज़ को धैय्ये 
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धारण करना उचित हैं। उसकी कमान से जो तीर निकल 
जायगा वचह फिर वापिस नहीं आयेगा। 
सेगे बदगोहर अगर कासये जूर्री शिकनद । 
कीमते संग नयफूजायद व जर कम नशवद ॥ २५) 
यदि एक बेकार पत्थर सोनेके मूल्यवान प्याले को तोड़ दे 
तो पत्थर मूल्यवान्‌ ओर सोना मूल्यहीन नही हो जायगा । 
आलिम अन्दर मयाने जाहिल रा | 
मसले गुफ्तह अन्द सद्दीकों ॥२५॥ 
शाहिदे दर मयाने कोरावस्त | 
मसहफे दरमयाने जिन्दीकों ॥र $ 
विद्वान की मूर्खों में वही दशा होती है जो किसी सुन्द्री 
को अन्धों में ओर धर्म्म-पुस्तककी नास्तिकों में । 
सगे बचन्द साल शवद लाल पारए। 
जिन्हार ता बयक नफ्सश न शिकनी बसंग ॥२३७॥ 
पत्थर सेंकड़ो वर्षों मे कही छारल बन पाता है। उसे 
एक क्षण में पत्थर से नहीं तोड़ डालना चाहिये । 
अक्ल दर दस्त नफृस चुनों गिरफ्तारस्त । 
कि मर्द आजिज़े दर दस्त जन गज पर ॥१८॥ 


बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है, जिस तरह कोई 
भोला पुरुष किसी चालाक सरुत्रीके वश में। 


4५६ गुलिस्ताँ । 
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आबिद कि न अजु बहरे ख़दा गोशानशानिद | 


बेचारा दर आईनये तारकि थे बीनद ॥१६॥ 
जो साधु ईश्चर-सजनके लिये एकान्त-बास नहीं करता, 
उसका एकान्त-वास धुंघले शीशेकी तरह है, जिसमे कुछ 
दिखाई नहीं देता । 
चो बासिफला योर बलुत्फो खुशी | 
फ़िजं गई वच् क्रिब्रो गर्दनकशी |॥४०॥ 
कमीना आदमी अच्छा व्यवहार करनेसे नहीं सम्हलता। 
रेखा करनेसे उसका घमण्ड ओर बढ़ जाता है। 
जाहिले नादा परेशा रोजगार | 
बह जे दानिशमन्द नापरहेजयार ॥०१॥ 
का बनाबीनाईं अज राह ओफ़्ताद। 
वीं दोचश्मश वृदों दर चाह ओफ्ताद ॥9?॥ 
चरित्रहीन मुख चरित्रहीन विद्वान सें अच्छा है, क्‍योंकि 
मूर्ख तो अन्धा होनेके कारण पथश्रष्ट हुआ, पर विद्वान दो 
आंखे रखते हुए भी कुएं में गिरा । 
आतिशज ख़ानये हमसायये दरवेश मसाह | 
कि आचे अज रोजने ओ गीगुजरद दूदे दिलस्त ॥रै॥! 
अपने पड़ोसी मिक्षुक से आग मत माँग, डसकी चिम्रनी 
से जो घुआँ तू निकलता देखता है, वह छोकिक आगका नहीं 
अल्कि उसके हृद्यमें खुलगी हुई ढःखरूप आगका है । 
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वर रवी दर दह्ाने शेरों पिलंग । 
नखुरन्दत मगर बरोज़े अजल ॥५५॥ 
यदि तेरा झत्यु-लमय उपस्थित नहीं हुआ है, तो शेर या 
चोतेके मुँह में पहुँच कर भी तू ज़िन्दा रह सकता है। 
इला ता न ज़्वाही वलावर हसूद । 
के आ बख्तवर्ग॑श्ता ख़द दर वलास्त ॥०५॥ 


चे हाजत के बावी कुनी दुश्मनी । 
के वीरा चुनों दुश्मनन्दर कृफ़ास्त ||9$॥ 
जो दूसरे को देखकर जलता है उस पर जलनेकी ज़रूरत 
नहीं ; क्योंकि दाह-रूप शत्रु उसके पीछे लग रहा है। उससे 
शत्रुता फरनेकी हमें फिर क्या ज़रूरत है ! 
जम्बूर दरश्त वेमुरव्वत रा गो। 
बारे चो असल न मेदिही नेश मजन ||०७॥ 
कठोर ओर बेवकूफ बर से कह दो कि जब तू शहद नहीं 
देती तो डक भी मत मार | 
ऐ धनामूस जामा कर्दा सफ़ेद । 
वहर पिन्दारे खल्क नामा स्याह ॥५व॥ 
दस्त कोताह वायदज दुनिया | 
आती खाह दराज खाह् कोताह ॥५ध्व। 
जिसने छोगोंकों धोखा देनेके लिए सफ़ेद कपड़े पहने हैं, 
उसने अपना भाग्य काला किया है। सांसारिक विपयोंसे हाथ 
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को रोकना चाहिये । आस्तीन छोटी हो या बड़ी-एकह्दी 
बात है | 
परिरका अज दस्त रंज खेशो तरा | 
वेहतरज नान दह खुदायों वरह ॥५०॥ 
अपने परिश्रम से जुटाया हुआ सिरका ओर साग रोटी से 
अच्छा है जो आम के सरदारने दी है। 
कत्तेकि लुत्फ कुनद वा तो खाक प्रायश वार | 
वगर खिलाफ कुनद दर दो चश्मशायन खाक ॥१/॥) 
छुखन बलुत्फ़ो करम वा द्रखतलये मंगोवे | 


कि जयलखुर्दा न यर्दद मगर वत्तोहों शक ॥५९॥ 
जो तुम पर दया करे तुम अपने को उसके चरण की 
धूलि समझो ओर जो तुम्हारा अपकार करे उसको आँखों में 
ख़ाक भहोंक दो । धूर्त मनुष्य के साथ सम्यता से बात-चौद 
मत करो, क्‍योंकि मोर्चा लगा हुआ छोहा रेती से साफ नहीं 
होता है । 
यके राकि आदत बुकद रास्ता । 
खताये रबद दर युजारन्द अजो ॥५२॥ 
बगर नामवर शुद वर्कोते दरोग । 
वगर रास्त बावर नवदारन्द अजो |५०५॥ 
जो सच बोलने के लिये प्रसिद्ध है उसका भ्ूंठ भी सच 
दो जाता और वह भूठ क्षम्य भी है; पर जो मलुष्य भूठ 





आठवाँ अध्याय | ३५६ 


बोलने के लिए प्रसिद्ध है, चह यदि सच भो बोले तोसी मूठ 
ही समभा जाता है। 
गूसे कजपरशश शादमानी बरी | 
बह अज शादी किज पसश यूमखुरी ।५४५॥ 
खुख से पहले दुःख पाना अच्छा है, बनिस्बत खुख के 
पीछे दुःख भोगने के । 
गरत खूये मन आमद ना सजावार। 
तो खूये नेके खेशज दस्त मगुजार ॥५१॥ 
तुम्हें मेरा स्वभाव चाहे पसन्द न हो, पर तुम्हें अपने 
स्वभाव की भलाई न छोड़नी चाहिए। 
जवान गाशानश्ों शेरमर्दे राहे खुदास्त | 
कि पौर खुद न तवानद जे गोशये बरखास्त ॥५७॥ 
जवानी में जिन्होंने एकान्त में ईश्वर-मजन किया है, सच्चे 
भक्त वेही हैं। बूढ़ा आदमी यदि एकान्तवास पर गये करे 


ठो भहूठा है, क्‍योंकि वह तो जहाँ पड़ा है वहाँ से सरकद्दी 
नहीं सकता | 


चो हक मुआयचा दानी के मी बवायद दाद । 

बलुत्क बहकि वर्जय आवरी व दिलतंगी ॥५८॥ 

खिराज अगर नगुजारद कसे बतेबे नफ्स । 

वकहर अजओ वत्तितानन्दों मर्द सरहंगी ॥५ध्व। 
जिसका प्राप्य पदार्थ है उसे प्रसन्‍्तापूर्वक दे दो। भगड़े 
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के साथ देने से प्रसन्‍नतापूर्वक देना भला है। जो आदमी 
सरकारी टका ख़्शी से नही देता उससे ज़बरद्स्ती ले लिया 
जाता है। 

कस न बीनद बसौले फाजिल रा । 

कि न दर ऐव गृुफ्तनश कोशद ॥$०॥ 

दर करीमे दो सद गनह दारद | 

करमश ऐबहा फरो पोशद ॥$7॥ 

कंजूस ,आदमी कितनाही विद्धान्‌ हो, छोग उसमे दोष 

निकाले बिना नही छोड़ते, पर किसी उदार पुरुष में यदि दोसो 
दोष भी हों तो भी उसको उद्रता से वे ढके रहते हैं । 





